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दो शब्द 00% 0, 

वैज्ञानिकों का जीवन-चरित्र विज्ञान के जिज्ञासुओ्रों के ल्विए केवल 
रोचक ही नहीं, भत्यन्त प्रोश्साइक भी होता है। पाठक देखता है कि किस 
प्रकार पुराने आचायों ने उन तथ्यों का भाविष्कार किया जो भराज 
प्रसिद्ध नियमों के रूप में हमें ज्ञात हैं; वह देखता है कि किस प्रकार 
वे कठिन परिश्रम करते थे, किस प्रकार वे समय का मूल्य जानते थे । 
डनकी जीवन-कथा से मुग्ध हं.कर भनायास ही विद्यार्थी में ख्याति 
प्राप्त करने की प्रेरणा, कठिन परिश्रम की प्रवृत्ति भ्रादि अच्छे गुण 
उत्पन्न होते हैं। यदि ये वेज्ञानिक झपने ही देश के हों तो फिर क्‍या 
कहना । डनके प्रति जो भक्ति भाववा उप्पन्न होती है वह विदेशियों 
के प्रति कभो उत्पन्न हो ही नहीं सकती | भपने ही देश में जन्म किए 
शोर झपने ही देश की जक्ञ-वायु से पोषित महापुरुषों की जीवनी 
पढ़ कर कोई भी व्यक्ति बिना प्रभावित हुए भौर बिना ज्ञाभ ढठाये 
नहीं रह सकता । 

यही कारण है कि में प्रस्तुत पुस्तक का द्वदय से स्वागत करता 
हैँ। परन्तु सुगन्धियुक्त सोने की तरह यह पुस्तक विशेष रुूपसे 
झाद्रणीय है क्‍योंकि वेज्ञानिक होते हुए भी यह अस्यन्त चित्ताकर्षक 
ढंग से बिखी गई है भौर भाषा भी सुन्दर भोर सरत् है। निःसन्देह 
यह पुस्तक बाह्षक तथा प्रोढ़ों दोनों को गोचक ज्गेगी । विज्ञान-परिषद 
भर इसके मुख पत्र 'विज्ञान' से वर्षो का सम्पर्क रहने के कारण में 
भच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दी में अच्छे वेज्ञानिक ब्लेखकों का कितना 
झभाव है, भौर जो हनेगिने लेखक हैं भी वे किस प्रकार अपने-भपने 
विशेष कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हस लिए प्रस्तुत पुस्तक के लिखने के 
किए हिन्दी-संसार श्री श्यामनारायण ज्ञी कपूर का चि२ऋणी रहेगा । 

गोग्ख प्रसाद 

प्रयाग विश्वविद्याव्य [ ढो० एस-सी० (एडिनबरा) ] 


प्रस्तावना 

विज्ञान ग्राधुनिक सभ्यता के विकास का मुल कारण माना जाता 
है। विज्ञान ही के द्वारा मानव सभ्यता उन्नति पथ पर अग्रसर है। 
श्राज हम भारतीय आ्राम तौर पर यह समझ बेठे हैं कि विज्ञान पश्चिम 
की देन है, पर यह टीक नहीं | विज्ञान पश्चिमीय देशों को देन 
नहीं है बल्कि हमारे पूर्व पुरुषों की साधना है। प्राचीन भारतीय सम्यता 
एवं संस्कृति विश्व में श्रपना एक खास स्थान रखती है। यूनान, मिस्र 
तथा यूरोप के दूसरे देशों की सम्यता से हमारी सभ्यता कहीं श्रधिक 
पुरानी है। जिस समय भ्रन्य देश श्रज्ञानावध्था में थे, भारत सम्यता 
के शिखर पर था। उच्च समय ही विशान यहाँ पराकाष्ठा पर पहुंच 
गया था श्रौर श्रब से दो इज़ार वर्ष पृत दी गणित, ज्योतिष, रसायन, 
दर्शन, चिकित्सा तथा श्रन्य विजानों के प्रकांड विद्वान इमारे देश में 
श्रवतीर् हो चुके थे | इनमें श्रायभट्ट, बराहमिह्िर, मास्कराचाय नागाजु न, 
रामानुज, पतञ्ञलि तथा चरक एवं सुश्रत्त प्रभति के नाम बड़ी श्रद्धा 
आर श्रादर के साथ लिये जा सकते हैं। 

उस प्राचीन काल में भारतीयों ने विज्ञान धम्बन्धी जो महत्वपूण 
कार्य किये थे, उनका क्रमबद्ध इतिहास श्रप्राप्य सा है। १रन्‍्तु इधर 
पुरातत्ववेत्ताओं तथा वैज्ञानिकों ने जो गवेषणायें की हैं उनके श्राघार पर 
यह बात भली भाँति सिद्ध हो चुकी है कि प्राचीन भारतीयों को विज्ञान 
की उन्नति में भी पंसार में श्रग्मिम स्थान प्राप्त हो चुका था | प्राचीन 
भारतीयों की गणित श्रौर ज्योतिष सम्बन्धी श्रेष्ठता श्रौर श्राविष्कारिणी 
प्रतिमा तो संसार भर में मुक्ककण्ठ से स्वीकार की जा चुकी है। 
संस्कृत साहित्य के प्रमुख इतिहासकार ए० ए० मेकडानेल्ड ने 
अपने (संस्कृत साहित्य के इतिहास! नामक ग्रन्थ में लिखा है कि-- 
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“विज्ञान में मी यूरोप भारत का यग्रेष्ठ ऋणी है। उदाहरणाथ सब से 
पहिल्ले श्रंकग णित ही को लीजिए | अंकगणित भारतीयों ही के मस्तिष्क 
की उपज हैे। ओऔरोर भारतीयों द्वारा ग्राविष्कृत अंक श्राज् संसार भर में 
काम में लाये जाते हैं। इन अ्रंकों के आ्राधार पर निर्मित दशमलब 
गणना-पद्धति ने केवल गणित विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ मानव सभ्यता के 
विकास पर जो प्रभाव डाला है वह अवर्णनीय है। श्राठवीं श्रोर नवीं 
सदी में भारतीयों ने श्ररवों को श्रंकगशित श्रोर बीजगणित सिखलाया 
श्रोर श्ररबों से दूसरे पाश्चात्य देशों ने सोखा। इश्त प्रकार हम जिस 
विज्ञान को श्रक्सर अरब वासियों की देन समभते हैं उसके लिए भी हम 
वास्तव में भारत ही के ऋणी हैं।। गणित और ज्योतिष में श्रग्रगए्य 
होने के साथ ही तत्कालीन भारतीयों ने दुसरे विज्ञानों-विशेषकर चिकित्सा- 
विज्ञान, शरीर-विज्ञान, शल्य-विज्ञान, पशु-विज्ञान आ्रादि में भी कुछ 
कम उन्नति न की थी। 


उदाहरणाय् १६३४ ई० में डा० एस० एल» होरा ने बंगाल की 
रायल एशियाटिक सोधाइटी में अपने एक खोज-निबन्ध द्वारा बतलाया 
था कि ईसा से ३०० वध पूर्व सुश्रुत संद्विता के श्रनुसार भारतीय 
वैज्ञानिकों को मछलियों की रहन सहन श्रौर उनके एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुँचने के साधनों का सही सही ज्ञान था। उन लोगों को 
इस सम्बन्ध में जो बातें ज्ञात थीं, श्रमेरिका और इंगलंड के वैज्ञानिक वर्षो 
को विजशान साधना के पश्चात्‌, इप्त बीसर्वी सदी में, उसके एक तिहाई 
भाग के बीत जाने पर, उन बातों का पुन; शान प्राप्त करने में सम हो 
तके हैं | ग्राचाय प्रफुन्चन्द्र राय ने श्रपने सुप्रतिद्ध ग्रन्थ “हिन्दू रसायन 
का इतिहाध? द्वारा यह बात भी प्रमाणित कर दी है कि प्राचीन भारतीयों 
का रसायन सम्बन्धी ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था श्रोर उन्होंने इस विज्ञान 
के विकास श्रोर उन्नति में प्रमुख भाग लिया था। श्रोषध-उपचार में जड़ी, 
बूटियों श्रोर वनस्पतियों का प्रयोग, इ बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उन 
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लोगों को वनस्पति विज्ञान के बारे में भी समुचित जानकारी थी | इतना 
ही नहीं वे लोग वनस्पतियों को सजीव मानते थे श्रोर उनकी इस 
धारणा की श्राचाय जगदीशचन्द्र बसु द्वारा ग्राधुनिक वेशानिक साधनों 
से पुष्टि भी की जा चुकी है। वनत्पतिज श्रोषधियों के श्रतिरिक्त हिन्दुश्रों 
के निधंटु में खनिज एवं जांतव श्रोषधियों के विशद क्णन भी मिलते 
है... बात के भी प्रमाण मिले हूँ कि यहाँ यंत्र विज्ञान भी बहुत 
ऋचा था राजा भोज कृत 'समरांगण-पृत्रधार' नामक अन्थ से भी सिद्ध 
होता है कि मध्यकालीन भारत में श्राश्वयंजनक वेशानिक उन्नति हो 
चुकी थी । इस पुस्तक के ३१वें श्रध्याय “यंत्राध्याय! में मिन्न भिन्न प्रकार 
के बहुत से यंत्रों का वर्शन है। आ्राधुनिक (लिफ्ट! जैसे यंत्र का भी 
उसमें उल्लेख है। दिए की एक ऐसी पुतली बनाने का भी हाल 
लिखा है, जो दीपक में तेल घट जाने पर उसमें तेल डाल दे श्रोर ताल 
की गति से नाचे | ऐसे ही कई अ्रद्‌भुत श्रदूभुत यंत्रों का वन उसमें 
मिलता है परन्तु सबसे श्रघिक श्राश्चय॑प्रद बात श्राकाश में चलने वाले 
विमान का वर्णन है। उसमें लिखा है कि मद्गाविहंग नाम की लकड़ी 
का विमान बनाया जाय, उससें रस-यंत्र रखा जाय, जिपतके नीचे श्राग 
से भरा ज्वलनाधार हो। उसमें बैठा हुआ्रा पुरुष पारे कौ शक्ति से 
आकाश में उड़े । इससे स्पष्ट हे कि ११वीं सदी में लोगों को नाना 
प्रकार के ऐसे बहुत से यंत्र बनाना भी ज्ञात था जिनका श्राविष्कार इस 
बीछबीं तदी में सबंथा नवीन समझा जाता है । 


भारतीयों की उन्नति ओ्रौर उनके द्वारा होने वाले विशान के विकास 
का यह क्रम ईसा की बारहवीं सदी तक श्रनवरत रूप से जारी रहा | 
* प्रसिद्ध वैशानिक डा० नीलरत घर के मतानुसार बारहवीं सदौ के बाद, 
बौद्ध धर्म के हास से भारत में विशान की उन्नति का मार्ग श्रवरुद्ध 
हो गया | बौद्ध मठों, विश्वविद्यालयों भर मठों से सम्बद्ध-चिकित्सालयों 
में रसायन एवं श्रोषधि विज्ञान को जे प्रोत्ताहन श्रोर प्रभय मिलता था वह 
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समाप्त दो, गया। बोढ्धों के बाद ब्राह्मणों का प्रभुत्व हुआ श्रोर उन्होंने 
उन सभी बातों को बड़ो अवरद्देशना श्रोर उपेक्षा की जिनमें बोद्धों को 
अ्रभिर्चि थी | इसके बाद ही भारत में विदेशी श्र/क्रमणा का जो तिल- 
सिला शुरू हुश्ना उत्तते इस तरह के कामों में श्रोर अधिक रुकावर्ट 
पैदा हो गई श्रोर एक समय का ज्ञान-विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने 
वाज्ञा भारत अ्रव;उतन को शरीर श्रग्नतर होता गया । 

बारहवों सदी से लेकर १६वीं सदी तक भारत में विज्ञान की प्रगति 
के बारे में विल्तृत बातें श्रमी तक मालूम नहीं हो सको हैं परन्तु 
कतिपय विद्वानों का कइना है कि उप काल में कोई विशेष मोलिक वेशानिक 
कार्य नहीं हो सका |। उस समय के विभिन्न स्थानों में विशुद्ध भारतीय 
ढंग से बने हुए मानमन्दिरों, एवं वेधशालाओं से इतना श्रवश्य स्पष्ट 
होता हे कि उन दिनों यहाँ ज्योतिष का यथे९? प्रचार था श्रोर भारतीय 
नक्षत्रों के निरीक्षण म॑ विशेष रुचि लेते थे और यांत्रिक सोधनों के 
अभाव में भी उनका हाल जानने के लिए प्रयत्तशील थ | 

१६वीं शताब्द म॑ अंग्र जी राज्य के अधीन हो जाने पर, परतंत्र 
होते हुए भी भारत नवयुग के बायति श्रोर स्कृतिदायक रुन्देश से ओर 
अधिक सुपुप्त न रह सका। भारतीय विद्वाना ने भी नाना प्रकार को 
कठिनाइयों श्रोर विध्न बाधाश्रों का सामना करत हुए. श्ञान-विज्ञान के 
प्रचार, प्रतार एवं विकास में पूर्ण योग दिया | हृप और संतोष को बात 
है कि भारतीय वंज्ञानिको न श्रपनी उत्कृष्ट विशन साधना, श्रध्यवसाय, 
ग्रदम्प उत्साह, साइत श्रोर श्रात्मत्याग से जान-विजान के त्तेत्र भे 
संत्तार में श्रगनी मातृभूमि की पुन; अपने पृत्र पुरुषों के समय का 
गोरवशाली स्थान दिलाने में सफलता प्रास्त क! ह ओर यह सिद्ध कर 
दिया है कि इसक्षेत्र म॑ भारतीय संत्ार मं किसी से पीछे नहीं 
रह सकते | 

इस पृल्तक में ऐसे ही बारह श्रद्ठ भारतीय वेजानिकों के ज॑बन- 
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चरित, उनकी विज्ञान साधना, अन्वेपषण और आविष्कारों का धरल भाष। 
में रोचक श्रोर प्रामाणिक वर्णन विज्ञ पाठकों के सामने प्रस्युत है ! 
पुरतक दो खणडों म॑ विभक्त है। पहल खशड में पॉच स्वर्गाय बेर नकों 
के तथा दुसरे खण्ड में तात वत्तमान वैज्ञानिकों के सचित्र जीबनचरित 
हैं। ये वैज्ञानिक अपनी व्शिन साधना से अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा ५ 
चुठ्ठे हैं और भारत ही नहीं कोई भी देश उन पर गय कर सकता है | 
इनमें डा० महेन्द्रलाल सरकार श्राधुनिक भारत में विज्ञान श्द्वा 
के प्रवतंक होने के साथ ही यह अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति थ कि 
देश के प्राकृतिक साधनां का पूणु उपयोग करने तथा जनता की 
निधनता दूर करने के लिए विशान को शिक्षा के साथ ही मौलिक, 
वेज्ञानक अनुसन्धान श्रनिवा4 है। आचाय जगदीशचन्द्र बसु श्रपने 
युगप्रवतक आविष्कारं द्वारा अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले प्रथम 
भारतीय थ। बेतार द्वारा रूनदेश भेजने मे सफल द्वोने बलले वे भारत ही 
नहीं समस्त संसार मे प्रथम थ| उनको गवेयणाओं के फल स्वरूप 
प्राण जगत, उदम्जिगत, यर्योँ तक कि जड़ ज्गन में जो भेद माना 
जाता था, वह विल॒म हो गया। नाबल पुररक र बहता, हयजेज़ श्रीर 
प्रेंक लिन पदको से सम्मानित मद्ठान प्रतिभाशाली आचाय रामन्‌ संसार के 
श्रे्तम वेजानिकों भें माने जाते हैं। सभ्य संसार के प्राय; सभी राष्ट्र 
उनका समुचित सम्मान करके श्रपन श्राप को गीरवान्बित् कर लुक़े हैं | 
स्वर्गीय श्रीनवास रामानुझन्‌ श्लोर डा० मशणश प्रसाद अपने समय के 
संसार के सर्वश्रेष्ठ भाणतश म॑ थे श्रोर उनके सरीखे उत्सृण गणितश 
भारत श्राज तक नहीं उठन्न कर सका है । आचार्य :फल्नचन्द्र राय 
रसायन-संसार के उज्ज्वल रत्नो भें ६ आर भारत भें श्राज रसायन विज्ञान 
को जो प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है उसका श्रेय भी श्राप ही को प्राप्त है| 
डा० मपनाथ रहा, ड,० बोस्त्रल साहनी, प्रो० इृष्णन्‌ और डा० भागों 
श्रपने अपने सेत्रां में अ्रन्तराष्ट्रीय प्रतष्ठा पाकर रायल सोसाइटी के फेलो 
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बनाये जा: चुके हैं। डा० भटनागर को रसायन विज्ञान के सदुतयोग से 
उद्योग व्यवसायों की उन्नति करने में विशेष सफलता मिली हे। चुम्बक 
रसायन के तो आप संसार के श्रेष्ठतम पंहितों में हैं। सर शाह सुत्तेमान 
ने वैज्ञानिक न होते हुए भी उत्कृष्ट वैज्ञानिक गवेषणायें कों श्रोर 
आयन्स्टीन के सुप्रसिद्ध सापेक्षवाद छिद्धान्त को कुछ त्रुठियाँ बतलाकर 
संतार को हेरत में डाल दिया था | 

वास्तव में इन वैज्ञानिकों ने श्रयने मोलिक कार्यों से केवल श्रयने 
ही लिए संसार में यश और प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त को है, ये लोग संप्ार को 
दृष्टि में श्रपने देश को संत्कृति श्रोर सम्बता को बहुत ऊँचे उठाने में भी 
सफल हुए हैं। इन्हीने भारतीय युवकों कै लिए. स्वावलम्बन, पुरुषाथ 
शोर श्रात्मत्याग कै श्रनुकरणीय श्रादश उपस्थित किये है । 

इनमें से श्रधिकांश महापुरुषों ने जिस समय श्रपनों विशञान साधना 
आरम्भ को थी, भारत में विज्ञान को शिक्षा का भी समुचित प्रचार न हो 
पाया था औ्रोर लोग श्रन्वेषण एवं अनुसन्धान के तो नाम से भी 
परिचित न थे | इन ज्ञोगों की विद्वान बाघना श्रारम्म होने के कुछ ही 
समय पहले जब डा० महेन्द्रमाल बसकार मै कलकत्ते म॑ इंडियन 
एसोसिएशन फार दि कल्टिवशन श्राफ साइंस? की स्थापना की थी, 
भारत में भारतीयों द्वारा संचालित वैज्ञानिक कार्य करने वाली कोई भी 
उल्लेखनोय छंसथा न थी। ग्राथुनिक भारत में भारतीयों द्वारा विज्ञान के 
प्रचार ओर प्रसार का वह पहला संगठित प्रयत्न था। श्रस्त । श्राज्र देश 
मे हमे विज्ञान के विभिन्न ज्षेत्रीं मं जो प्रगति और भावी उन्नति के जो 
उज्ज्वल लक्षण देख पड़ रहे हैं वे सब इस संस्था की स्थापना के बाद 
के ५०-६० वर्षों में होने वाले कार्य का ल्तुत्य परिणाम है।.. 

आज बहुत से गश्यमान्य वेशानिक भारत के विभिन्न स्थानों में 
विज्ञान साधना में लगे हुए हैँ और मानव ज्ञान भरडार की पूति के साथ 
ही भारत का यश श्रोर वैभव बढ़ाने के लिए प्रयक्षशील हैं। इन 
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वैज्ञानिकों में कालाज़ार जेसे भीषण रोग से भारतीय जनता का उद्धार 
करने वाले डा० सर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मचारी, विश्वविख्यात वयोवद्ध 
इंजीनियर डा० सर मोक्षगुणम्‌ विश्वेश्वरैेया, भारतीय ओोषधियों एवं 
जड़ी-बूटियों की उत्कृष्टता सिद्ध करने वाले ब्रवेट कल डा० सर 
रामनाथ चोपड़ा, बंगलोर इंडियन इंस्टिट्यू2 श्राफ साइंस के डाइरेक्टर 
डा० जे० सी० घोष, बसु विशान मन्दिर के डा० देवेन्द्र मोहन बसु, 
युक्तप्रान्तीय शिक्षा विभाग के एपिस्टेंट डाइ्रेक्टर डा० नीलरक़् धर, 
काशी विश्वविद्यालय के डा० भीघर सवात्तम जोशी, बम्बई रायल 
इंस्टिय्यूट के डा० माताप्रखाद, इंडियन लेक रिसचे इंस्टिस्यट के डा० 
एचब० के० सेन, ढाका विश्वविद्यालय के बसु आयन्स्टीन स्टेटिसटिक्स 
प्रसिद्ध के ढा० एस० एन० बसु, भूगर्भ विभाग के भी डी० एन० 
वाडिया, पुरातत्व विभाग के श्री कै० एन० दीक्षित, कृषि विज्ञान 
सम्बन्धी खोजों से प्रत्षिद्धि प्राप्त करने वाले रावसाहब विश्वनाथन, 
तथा झ्ाजकल श्रमेरिका में कार्य करने वाले डा० चन्द्रशेखर प्रभ्नति के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

इन वैज्ञानिकों ने स्वयं मोलिक गवेषणार्यें करने के साथ ही देश के 
श्रसंख्य नवयुवकों को स्वतंत्र विशान साधना में प्रवत्त होने के लिए 
प्रेग्त किया है। भारत भें सेकड़ों वेशानिक इनके कार्यों श्रोर उपदेशों 
से श्रनुप्राणत होकर श्रन्वेषण काय में संलग्न हैं श्रोर विशान की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवायें कर रहे हैं| 

प्रस्तुत पुस्तक की तैयारी में इन पंक्तियों के लेखक को श्रनेक महानु- 
भावों, पुस्तकों ओर पत्र पत्रिकाओं (विशेष कर विशान, साइंस एंड कलचर, 
करंट साइंस, कलकत्ता म्यूनिसपल गज़ट, गंगा विशानांक आदि) से 
सहायता मिली है । पुस्तक के लिए प्रामाणिक सामग्री एकत्रित करने के 
लिए लेखक ्रोर उसके श्रनुज भी रामनारायण कपूर बी० एस-सी० मेट्‌ 
को कलकत्ता, लाहोर, दिल्ली एवं लखनऊ की कई बार यात्रायें भी 
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करनी पड़ीं। विश्वविख्यात वेज्ञानिक डा० मेघनाथ साहा का लेखक 
विशेष रूप से श्राभारी है। उन्होंने अ्रपने बहुमूल्य परामश के साथ ही 
श्रावश्यक सामग्री से भी सहायता को है। डा» भीनिवास कृष्णन्‌ ने 
स्वर्गीय श्रीनिवास रामानुजन्‌ तथा डा» महेन्द्रलाल सरकार के दुष्प्राप्य 
चित्र देकर लेखक को श्रनुग्रहीत किया है। डा० भाभा के जीवन- 
वत्त के लिए लेखक उनके पिता तथा भाभा परिवार को परित्र मिप् 
एवलिन गेज का कृतज्ञ है | प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टर गोरखप्रसाद 
ने फेवल पुस्तक को भूमिका स्वरूप दो शब्द! लिखकर ही लेखक 
को प्रोत्साहित नहीं किया है, उनसे बराबर उचित श्रोर श्रावश्यक परामर्श 
भी मिलते रहे हैं। उनके अ्रतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्टर र, 
श्राचाय रामन्‌ के शिष्य प्रो० विश्वम्मर दबाल, डा० गशणेशप्रसाद 
के शिष्य डा० भम्मनलाल शममा तथा णे० आत्मानन्द मिश्र एम० ए० 
प्रभति महानुभावों से जो सहायता मिली है उसके बिना पृस्‍्तक का पूरा 
होना दुःसाथ्य था। लेखक का यद्द प्रयास कहाँ तक सफल्ञ हुआ दे 
इ_सका निणय विज्ञ पाठक स्वयं करेंगे । 


मकर संक्रांति १६६८, पूः 
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भारत में विज्ञान शिक्षा के प्रवतंक 
टाक्टर महेन्द्रलाल सरकार 
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स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल सरकार उन इने गिने भारतीयों भ॑ से भ्र 
जिन्होंने अपने असीम उत्साह, उद्योग ओर परिश्रम के वल से न केवल 
ग्रपनी कीति को ही सदेव के लिये सुरक्षित कर दिया है बरन्‌ भाखीय 
नवयुवकों के लिए स्वावलम्बन और पुरुपार्थ का अपृर्व आदर्श उप. 
स्थित करके अपने देश के गौरव को जाज्वल्यमान किया है। भारत में 
ग्राधुनिक विज्ञान की शिक्षा का सावजनिक प्रचार श्रोर प्रसार कराने का 
श्रेय प्राप्त करने वालों मे महेन्द्रलाल सरकार का नाम सर्देव सब प्रथम 
लिया जावेगा | विज्ञान प्रेम को लगन के फलस्वरूप आपने निधन वंश 
म॑ जन्म लेकर भी एक सफल चिकित्सक के रूप म॑ विशेष ख्याति प्राप्त 
को: साथ ही भारत मे विज्ञान प्रचार के हेतु कलकत्ते म॑ एएसोसियशन 
फारदि कल्टिविशन आफ साइन्स इन इडिया'४ नामक सब प्रथम भारतीय 
ब्जानिक संस्था को स्थापना करके जिस गौरव को प्राप्त किया है उसने 
छा का नाम न केवल भारत ही भे वरन्‌ संसार भर में सबंदा के लिये 
ग्रमर हो गया है | 
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बाट्यकाल भौर शिक्षा 


बंगाल प्रांत के हावड़ा नगर के समीप पाइपाड़ा नामक एक छोटे 
से गांव में २ नवम्बर १८३३ ३० को इनका जन्म एक साधारण स्थिति 
के परिवार में हुआ | इनके पिता की आथिक दशा अच्छी न थी | वह 
खेतीबारी करते थे | बालक महेन्द्रलाल पूरे पांच साल के भी न हो पाये 
थ कि उनके पिता कौ मृत्यु हो गई, पितृ बिहीन बालक महेन्द्रलाल के 
लालन-पालन का भार उनके मामा महेन्द्रचन्द्र घोष ने उठाया | 

होनहार बालक की प्रतिभा से प्रभावित होकर तथा उसकी ज्ञानो- 
पाजन की अमभिरुचि देखकर श्रीयुत घोष ने भी उसकी शिक्षा पर विशेष 
ध्यान दिया | आरम्म में ग्राम्य पाठशाला मे मात भाषा बंगला” सिखाने 
का प्रबन्ध किया गया | पिता को मृत्यु को चार वर्ष भी न बीत पाये 
थ कि इन की माता ने भी स्वर्ग की राह्द ली। ६ वर्ष के बालक 
महेन्द्रलाल ने ग्रनाथावस्था भें, माता पिता के स्नेह से वंचित हों 
जाने पर भी विद्याध्ययन से निरन्तर अनुराग बनाये रगा | 

शीघ्र ही इनके मामा ने इन्हें अंगरेजी भाषा की शिक्षा दिलाने के 
लिए श्री ठाकुरनाथ को सॉंप दिया । श्री ठाकुरनाथ जी असाधारण योग्यता 
के पुरुष थे और उनकी योग्यता ओर सच्रित्रता की छाप बालक 
महेन्द्रलाल के हृदय पर पूर्ण रूप से लगी। श्री ठाकुग्नाथ दे की संर 
क्ञता बालक महन्द्रलाल के लिये ईश्वरीय देन थी | दे महाशय के प्रेम 
के कारण माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें ग्रधिक नहीं खट्का। 


इसी कारण बह दे महाशय के स्नेह को चिस्संगी बनाये रहे, महेन्द्रलाल 
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ने बढ़े होने पर अपने भाषणों ओर लेखों म॑ श्री ठाकुरनाथ दे की भूरि 
भूरि प्रशंसा भी की है। एक स्थान पर आपने लिखा है----'मेरे पुराने 
आचार्य स्वर्गीय ठाकुरनाथ दे महोदय जिन्होंने मेरी शिक्षा की नींव 
डाली थी, सदेव मुझसे अपने पुत्र की भांति स्नेह करते थे |? 

एक वर्ष तक महेन्द्रलाल, दे महाशय के साथ रह कर अंगरेज़ी 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करते रहे | इनके मामा ने इसके उपरान्त इनको 
कलककत्ते के हेविड हेश्र स्कूल में भरती कराया | यह स्कूल उन दिनों 
कलककत्ते के प्रतिष्ठित स्कूलों म॑ समझा जाता था। यद्यपि उन दिनों 
महेन्द्रलाल के मामा की आधिक दशा अच्छी न थी तथापि उन्होंने 
उसका ध्यान न करते हुए. बालक महेन्द्रलाल के उत्साह को कम न होने 
दिया ओर बराबर इनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करते रहे | हेश्रर 
स्कूल के संस्थापक मि० डेविड हेश्वर बहुत ही दयावान एवं परोपकारी 
पुरुष थे। उन्होंने महेन्द्रलाल की आशिक कठिनाइयों को देख कर 
उनकी फीस माफ कर दी तथा आशिक सहायता का भी प्रबन्ध कर दिया । 
महेन्द्रलाल भी हेश्वर साहब को सदेव आदर और सम्मान की दृष्टि से 
देखत रहे । 

१६ वर्ष की अवस्था मे स्कूल की शिक्षा की अन्तिम परीक्षा पास 
करके महेन्द्रलाल ने कालेज जीवन में पदापंण किया। स्कूल की 
प्ररीज्ञाओं म॑ वह सदेव सनन्‍्मान पाते थे। अन्तिम परीक्षा सम्मान 
पृवक पास करने के साथ ही उन्होंने एक छात्र वृत्ति भी प्राप्त की थी | 

१८४६ ई० में स्कूल की शिक्षा समाप्ति के पश्चात वह कलककत्ते 
के प्रसिद्ध हिन्दू कालेज (जो बाद में प्रेसीडेंसी कालेज में परिणत हो 
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गया ) म॑ दाखिल हुए | कालेज के प्रिंसिपल और गणित के श्रध्यापक 
मि० सतलिफ परिश्रमी ओर मेहनती विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम करते थ ओर 
उन्हें बड़े चाव से शिक्षा देते थे। महेन्द्रलाल जैसे अध्ययन शील शोर 
प्रतिभा सम्पन्न विद्याथियों का अधिक समय तक उनकी दृष्टि से छिपा 
रहना सम्भव न था । अस्त शीघ्र ही महेन्द्रलाल प्रिंसपल के विश्वास थात्र 
एवं स्नेहभाजन बन गये। अ्रँग्रज़ी ओर दश्शन के अ्रध्यापक मि० 
जोन्स भो आपको प्रतिभा पर मुग्ध हो गये । 


अध्ययन शीलता 


वाल्यकाल ही से महेन्द्रलाल को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था | 
अवकाश के समय वे सदैव पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी उपयोगी 
पुस्तकों के अध्ययन मे लगे रहते थ | ज्ञानोपार्जन की उनकी यह चाह 
बराबर बढ़ती ही गई | स्कूल के दिनों म॑ ही आपको विज्ञान से प्रेम 
उत्पन्न हो गया था। आप जहाँ कहीं भी वेज्ञानिक पुस्तक पात उसे 
आ्द्योपान्त पढ़ें बिना न छोड़त | इन पुस्तकों का आपके जीवन पर 
विशेष प्रभाव पड़ा | सन्‌ १८४८ ६० की बात है, उस समय आप स्कूल 
मे पढ़ते थे और १४-१७ वर्ष के रहे होंगे, मिलनर की प्रसिद्ध पुस्तक 
'टर थ्र क्रियेशन'# आपके हाथ लग गई | उसका अध्ययन करते समय 
आपने उसमे सर विलियम दरशेल द्वारा वशित सूय, चन्द्र आ्रादि ग्रहों 
और नक्षत्रों का हाल पढ़ा | प्यूय अपने ग्रहों ओर नक्षत्रों सहित सर्देव 
प्रूमता रहता है!। इस यूक्तम से सत्य कथन ने बालक महेन्द्रलाल के 
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विचारों पर विशेष प्रभाव डाला | जिस समय यह वाक्य पढ़ा; ब्रह पुस्तक 
पढ़ना तो भूल गये औ्रोर इसी सम्बन्ध म॑ सोचने लगे | इसी सोच विचार 
में मग्न वह सड़क पर निकल गये ओर आकाश का निरीक्षण करने 
लगे | उसी समय से प्रकृति की गम्भीरता और महत्ता ने उनके हृदय 
में घर कर लिया | प्रकृति के रहस्यों के अध्ययन की महत्वाकांज्ा बालक 
के हृदय में जाग्रत हो गई | प्रकृति के गूदतम रहस्यों की तह म॑ पहुंचने 
का एक मात्र साधन विज्ञान का अ्रध्ययन है | बस आपके हृदय म॑ उसी 
दिन से विज्ञान के अध्ययन की उत्कज अभिलापा उत्मन्न हो गई । 

परन्तु उन दिनों भारत म॑ विज्ञान के अध्ययन के साधन नहीं के 
बराबर थे स्कूलों मे तो विज्ञान की शिक्षा का नाम भी नहीं था, कालेजों 
में भी बहुत ही कम, एक या दो संस्थायें विज्ञान की शिक्षा देती थीं । 
इनमें भी अधिकतर विज्ञान के सिद्धान्तों की मौखिक शिक्षा तो दी जाती 
थी परन्तु व्यवहारिक ओर प्रयोगात्मक शिक्षा का सवथा अ्रभाव ही था । 
स्कूल तथा कालिजों तक में प्रयोग शाला जंसी कोई चीज़ ही न थी। 
अस्तु, स्कूल की परीक्षा पास करने पर महेन्द्रलाल के मन की बात मन 
ही में रह गई | 

हिन्दू कालेज में रह कर महेन्द्रलाल ने अंग्र जी साहित्य के लब्ध- 
प्रतिश्ठि लेखकों के बहुत से ग्रन्थ पढ़ डाले | योरुषियन विद्वानों के 
दशन ग्रन्थों का भी अध्ययन किया | बाल्यकाल का पुस्तकावलोकन का 
शोक कालेज में पहुंच कर और भी अ्रधिक बढ़ गया | उन को पढ़ने के 
सामने संसार की अन्य सभी बातें तुच्छ मालूम होने लगीं |. पुस्तकाव: 
लोकन की यह आदत बराबर बनी रही | विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के 
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बाद भी, दिन भर नाना प्रकार के सांसारिक कामों श्रोर जनता की सेवा 
में लगे रहने पर भी वह विज्ञान के साथ ही साथ इतिहास, साहित्य एवं 
दर्शन आदि की पुस्तकें पढ़ने का समय निकाल ही लेते थे। पुस्तकें 
पढ़ने की रुचि इतनी प्रबल थी कि प्राय: प्रत्येक विदेशी डाक से उन 
के पास दजनों पुस्तकें श्राया ही करती थीं। डा० सरकार की मृत्यु के 
उपरांत १६१६ ई० में रायबहादुर डा» चुन्नीलाल ने उनकी विद्वत्ता ओर 
उनके पुस्तकालय का ज़िकर करते हुए एक स्थल पर कहा था:-..'डा ० 
महेन्द्रलाल सरकार की बिद्बत्ता उनके पेशे तक ही सीमित न थी। वह 
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अतिरिक्त साहित्य के भी बढ़े ममंज्ञ थे | 
उनके समकालीन विद्वानों का कोई भी पुस्तकालय उनके पुस्तक सं्रदद 
को न पहुच पाता था । 
हिन्दू कालेज में रह कर 'भहेन्द्रलाल को कई एक मुप्रसद्ध विद्वानों 
के संसग में आने ओर शिक्षा प्राम करने का सुञ्रवसर प्रास हुआ । 
इस संसग से उन की ज्ञान पिपासा और भी अधिक तीक्र हो गई। 
कालेज जीवन के अन्तिम दिनों मं मल ओर हक्‍सले के ग्रन्थ उनको 
बहुत प्रिय हो गये थ। इन ग्रन्थों के अध्ययन से उन के जीवन का 
दृष्टि कोण बिलकुल बदल गया। विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने 
की अभिलाषा बहुत ही बलवती हो गई | वह बराबर इसी टोह म॑ लगे 
रहते कि कब मोका मिले और कब किसी ऐसी संस्था मे अध्ययन करे 
जहाँ विज्ञान को शिक्षा का समुनित प्रबन्ध हो | 
सन्‌ १८५४ £० में हिन्दू कालेज प्रेसीडेंसी कालेज में परिणत कर 
दिया गया । परन्तु फिर भी वहां विज्ञान की शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध 
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न किया जा सका। अस्तु | उन्होंने उक्त कालेज छोड़ कर मेडिकल 
कालेज में जाने का निश्चय किया । कालेज छोड़ने में कई बाघाओं 
का सामना करना पड़ा। प्रिंसिपल सतलिफ साहब इस बात पर बहुत 
नाराज़ भी हुए ओर इसी के कारण उन्हें अपनी सरकारी छात्र वृत्ति से 
भी हाथ धोना पड़ा। पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ | 
सरकार महोदय अपने निश्चय से डिग न सके | १८५७ ० में उन्होंने 
प्रेसिडंसी कालेज छोड़ कर मेडिकल कालेज में नाम लिखा लिया । 
उसी वर्ष उन का विवाह भी हो गया | 
मेडिकल कालेज में 

मेडिकल कालेज में भी वह शीघ्र ही सब अश्रध्यापकों के प्रेम पात्र 
बन गथे | उनकी प्रखर बुद्धि श्रोर अ्रध्यवसाय से सभी श्रध्यापक उन से 
स्नेह करने लगे | इस कालेज में भी उन्होंने बहुत से पारितोषिक, पदक 
ओर छात्र वत्तियां प्राप्त की थीं। उनकी योग्यता बनस्पति विज्ञान, श्रोषधि 
विज्ञान, शल्य शात््र और यूति कर्म आदि सभी विषग्रों में समान रूप से 
बढ़ी चढ़ी थी। अपने पाठ्य विषय वह इतने मनोयोग पूवक पढ़ते थे कि 
चिकित्सा विज्ञान के कुछ गहन विषयों में उन्होंने श्रपने अ्रध्यापकों के 
धमकक्ष योग्यता प्राम कर ली थी | 

एक दिन सरकार महाशय अपने एक छोटे बच्चे को कालेज 
ग्रस्यताल म॑ आँख की दवा दिलवाने ले गये। वहाँ पर डा० आचर 
पांचवें वर्ष के विद्याथियों को ले जाकर उन लोगों से नेत्रों की रचना 
रक्षा, व्यवहार श्रादि के बारे मे कटिन कठिन प्रश्न पूछा करते थे श्रोर 
उनकी योग्यता की परीक्षा लिया करते थे। उस दिन भी डा० श्राचर 
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अपने विद्याथियों सहित वहाँ मोजूद थे | उन्होंने एक विद्यार्थी से आँखों 
के बारे में कुछ पूछा। प्रश्न ज़रा टेढ़ा था। बह विद्यार्थी उत्तर न दे 
सका। महेन्द्रलाल भी वहीं निकट खड़े हुए दवा ले रहे थे। उन्हों ने 
भी उस सवाल को सुना, वह चुप न रह सके, श्रोर फोरन ही उस प्रश्न 
का ठीक ठीक जवाब दे डाला। डा० आनचर ने उत्तर सुना और उत्तर 
दाता का नाम पूछा | नाम मालूम होने पर वे आश्चर्य चकित हो गये | 
उन्हें कभी स्वप्न म॑ भी ध्यान न था कि एक द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी 
उनके उस प्रश्न का जवाब दे सकता है। महेन्द्रलाल को अपने पास 
बुला कर डा० आचर ने और भी अ्रधिक कठिन एवं गूढ़ प्रश्न पूछे । 
सभी के अत्यन्त आशा जनक उत्तर प्राप्त हुए। जवाब सुन कर डा० 
आचेर बहुत खुश हुए। उस दिन से महेन्द्रलाल ने न केवल डा० 
आर वरन्‌ प्रिंससल तथा श्रन्य प्रोफेसरों के हृदयों में भी सदा के लिए 
स्थान बना लिया, और कालेज में श्रपनी प्रतिभा के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो गये | 

गुरु जनों की आज्ञा से ओर ज्येष्ठ विद्याथियों के अ्रनुरोध से आपने 
नेत्र विशान! पर अपने कालेज ही म॑ कई व्याख्यान दिये। उसी वर्ष 
इसी विषयु पर आपने बेथ्यून सोसायटी में भी एक भाषण दिया | सन 
१८६० ई० में आपने मेडिकल कालेज से सम्मान पूवंक एल० एम०> 
एस० परीक्षा पास की। इसी वर्ष आपको एक पुत्र रत्न भी प्राम हुआ। 
यही आगे चल कर डा» अ्रमृतलाल सरकार एल० एम० एस०, एफ० 
सी० एस०, के नाम से प्रख्यात हुए | 

डा० सरकार की अ्रद्वितीय योग्यता को देख कर उनके अध्यापकों श्रोर 
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हितैषियों ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान की सब्बाध्च परीक्षा एम० डी० में 
शामिल होने की सलाह दी। तीन वषे के बाद १८६३ ई» में 
महेन्द्रलाल ने एम० डी० परीक्षा को भी प्रथम श्रेणी में पास कर लिया 
और कलकत्ते भें डाक्टरी शुरू कर दी| एम० डी० की उपाधि श्रोर 
शअ्रनुपम योग्यता से श्राप शीघ्र ही कलकत्ते नगर भर में खूब प्रसिद्ध 
हो गये | 
होम्पोपेथी 

उन्हीं दिनों डा० चक्रवर्ती के प्रयत्न से कलकत्ते में ब्रिटिश मेडिकल 
एसोसियेशन की शाखा खोली गई | इस एसोसिएशन की पहली बैठक भे 
डा० सरकार ने होम्योपेथ्ये चिकित्सा पद्धति के खण्डन में एक श्रत्यन्त 
प्रभाव शाली भाषण दिया | तब तक यह चिकित्सा प्रणाली भारत में 
लोकप्रिय न हो पाई थी | जन साधारण ही नहीं बढ़े बढ़े डाक्टर भी इसे 
सन्देह की दृष्टि से देखते थ | इस भाषण से प्रभावित होकर उपस्थित 
सदस्यों ने उसी दिन आपको एसोसियेशन का उप सभापति निवांचित 
किया | उन दिनों वह होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति के मूलतत्वों से भली 
भाँति परिचित न थे। श्रन्य डाक्टरों के समान वह भी होम्योपेथी के 
विरोधी थे श्रोर सम्भवत: इसो विरोध के कारण उस प्रणाली को समभने 
की उन्होंने चेश भो न की थी। आगे चल कर वह इसी प्रणाली के 
“ ज़बरदस्त समर्थक हो गये | इस विषय की चर्चा करते हुए उन्हों ने 
एक स्थान पर लिखा था :-- 

“अपने दूसरे पेशे वालों ही को भाँते, ओर शायद उन से भी श्रधिक 
में भी होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति का कदर विरोधी था। उन लोगों 
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ही की तरह पुके भी इस पद्धति का ठीक ठीक ज्ञान न था। में जो कुछ 
थोड़ा बहुत जानता भी था वह इस पद्धति के विरोधियों ही से सीखा 
था। मुझे कभी होम्योपेथी के ग्रन्थों के अध्ययन करने की इच्छा ही न 
होती थी | उसकी श्रत्यन्त सूक्ष्म एवं स्वल्प मात्रा भर समानता के 
नियम ने इस अनिच्छा को और भी अधिक प्रबल बना दिया था |”? 

थोड़े दिन बाद एक ऐसी घटना घटी कि डाक्टर साहब के विचार 
बिलकुल बदल गये उन्हें ऐलोपेथी चिकित्सा पद्धति में सन्टेह् होने 
लगा | यह सन्देह धीरे धीरे बंद कर अविश्वास के रूप में परिणत हो 
गया और श्रन्ततोगत्वा होम्योपेथी के कट्टर विरोधी डा० महेन्द्रलाल 
तरकार होम्योपेथी के भक्क बन गये। एक दिन आपके एक मित्र ने 
आ्रापको मार्गन साहब की लिखी हुई 'फिलासफी श्राफ होम्योपेथी? नामक 
पुस्तक आलोचनाथ दी | आपने पुस्तक को कुतूहलवश, एकाग्र चित्त 
दोकर आदि से अ्रन्त तक पढ़ डाला | वह पुस्तक पढ़ कर तक शाह्नानु- 
कुल वेशञानिक रीति से उसका खण्डन करना चाहते थे। परन्तु उसे 
पद कर उन पर कुछ जादू सा हो गया। मागन के तकों ने उन्हें मंत्र 
मुग्ध सा कर दिया और वह उसे खण्डन करने की समस्त बातें भूल गये 
उलटे उन्हें एलोपेथी चिकित्सा प्रणाली में बहुत कुछ सन्देह हो गया | 
एक पुस्तक पढ़ने से उन्हें शान्ति प्राप्त न हुई | लन्‍्दन और न्‍्यूयाक से 
होम्योपैथी के कई बढ़िया बढ़िया ग्रन्थ मेंगाकर पढ़ डाले ओर शीघ्र ही 
होम्योपेधरी के पर्डित बन गये और उसकी व्यवद्यारिक परीक्षा करने का 
विचार करने लगे | 

इन्हीं दिनों कलकत्ते के सुप्रसिद्ध लखपती डाक्टर राजेन्द्रलाल दत्त 
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होम्योपेथी पद्धति के अ्रनुसार चिकित्सा कर रहे थे। स्वयं चिकित्सा 

करने के साथ ही वह उसका प्रचार भी करना चाहते थे। यही 
डाक्टर राजेन्द्रलाल दत्त सवंप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बंगाल 
क्या सारे भारत में होम्योपेथी चिकित्सा प्रणाली के प्रचार करने का 

श्रेय प्रात्त है। डा० दत्त, महेन्द्रलाल सरकार का हाल सुन कर बहुत 
खुश हुए ओर तुरन्त आपसे मिलने दोड़े आये ओर उनकी सहायता 
करने की इच्छा प्रकट की | डा० सरकार सिद्धान्तों के परिडत हो हो 
चुके थे, कुछ रोगियों पर उन सिद्धान्तों की परीक्षा करना चाहते थे। डा० 
दत्त ने उनको इस परीक्षा में पूरी सहायता पहुँचाई | डा० सरकार को 
श्रब होम्योपेथी की सच्चाई में पर्णत: विश्वास हो गया और धीरे धीरे 
उन्होंने एलोपेथी को बिलकुल ही छोड़ दिया। ऐसा करने से उन्हें 
बहुत काफी ह्वानि भी उठानी पड़ी। उन दिनों लोग होम्योपेथी पर 
बिलकुल ही विश्वास न करते थे | जहाँ पहिले डाक्टर साहब के पास 
रोगियों कौ भीड़ लगी रहती थी, दो-चार रोगियों का पहुंचना भी मुहाल 
हो गया ओर जो किसी तरह पहुँच भी जाते वे भी पुरानी दवा ही मांगते। 

परन्तु डाक्टर साहब अपने निश्चय से तनिक भी न डिगे | उन्हें विश्वास 
था कि वह ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और अपना कतंव्य पालन कर रहे 
हैं। होम्योपेथी के व्यवहार से बह आ्राथिक कठिनाइयों में फेस गये परन्तु 
फिर भी बराबर प्रसन्न चित्त बने रहते और एकाग्र मन से श्रपने काम में. 
लगे रहते | उनकी कतंब्य निष्ठा देख कर फिर रोगियों के भुन्ड के मुन्ड 

उनके पास चिकित्सा के लिए आने लगे, और डाक्टर साहब का यश 

औ्ोर कीति फिर से चारों ओर फेल गई | 
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सन्‌ १८६७ ई० में मेडिकल एसोसियेशन की बेंठक में आपने एक 
भाषण और दिया। यह भाषण होम्योपेथी के विरोध में न होकर उसके 
पक्ष में था। एसोसिएशन के सदस्य द्वोम्योपेथी के पक्ष में कुछ भी सुनने 
के लिए तैयार नहीं थे | वे डाक्टर साहब का भाषण सुन कर बहुत क्रद्ध 
हुए | लाचार होकर डाक्टर साहब को एसोसियेशन छोड़ देना पड़ा | उन 
दिनों की स्थिति का वर्णन करते हुए डाक्टर सरकार ने स्वयं लिखा है :-..- 

“इस अधिवेशन के बाद से मेरी गणना विजातीयों म॑ होने लगी | 
लोगों में चारों ओर गरम अफवाह फेल गई कि मेरा दिमाग़ खराब हो 
गया है| मेंने संसार की थअत्यन्त गन्दी चिकित्सा पद्धति को ग्रहण कर 
लिया है। धीरे धीरे मेरे सब रोगियों ने मेरे पास आना छोड़ दिया। 
के मास तक मेरे पास एक भी रोगी नहीं आया। आमदनी बिलकुल 
बन्द हो गई। जो लोग मुझ से मुफ्त दवा पाते थे अथवा मुझ से 
सलाह मशविरा लिया करते थे, मरे पास केवल पुरानी दवा लेने 
आते थ | मेरी ऐसी दशा देख कर मेरे मित्रों ने मुझे पुरानी पद्धति का 
अनुकरण करने की सलाह दी । परन्तु में तो निश्चय कर चुका था कि 
चाहे डाक्टरी करना छोड़ दू' पर सत्य मार्ग से विचलित नहीं हो 
सकता |” इन कठिनाइयों से डाक्टर साहब की सत्य निष्ठा और ईश्वर 
भक्ति श्रोर भी अधिक बढ गई | 


कक 
विज्ञान प्रम 
डाक्टर साहब के विज्ञान प्रेम का उल्लेख कई स्थलों पर किया जा 
चुका है | इससे हमारा तात्यय यह नहीं है कि उन्होंने कोई महत्वपरर्ण 
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वैज्ञानिक शोध श्रथवा आ्राविष्कार किया था। वास्तव में उन्होंने विशञान 
संसार के सम्मुख न तो कोई नवीन सिद्धान्त ही रक्खा ओर न कभी 
कोई नवीन तत्व ही खोजने का प्रयज्ञ किया । वह वैज्ञानिक अ्रनुशीलक 
भी न थे। वह विज्ञान की अद्भुत शक्ति पर मुग्ध अवश्य थे ओर 
इसी लिए. उससे प्रेम करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि 
पाश्चात्य देशों की उन्नति का मूल विज्ञान को उपासना ही है। अतः 
वह भारत में भी विज्ञान का समुचित प्रचार चाहत थे। इसके लिए उन्होंने 
समुचित प्रयत्ञ भी किये। वास्तव में डाक्टर सरकार की प्रेरणा ही से भारत 
म॑ विज्ञान की शिक्षा का सूत्रपात हुआ। श्राज भारत में आधुनिक विज्ञान 
की शिक्षा का जो समुचित प्रबन्ध देख पड़ता है वह आप ही के सदु- 
द्रोगों का फल है । 

विज्ञान का मुख्य उद्द श्य रहस्यमय एवं गूढ़ तत्वों की तह मे पहुंच 
कर सत्य की खोज करना है | डाक्टर साहब का विज्ञान प्रेम वास्तव में 
सत्य के अनुसन्धान की अभिलापा थी | वह विज्ञान का अध्ययन केवल 
विज्ञान सीखने की अभिलाषा से न करते थ। उनका विश्वास था कि 
किसो भी विज्ञान अथवा शास्त्र का उद्देश्य केवल उस विज्ञान अथंवा 
शास्त्र के परिज्ञान ही तक परिमित नहीं हे | उसका उद्देश्य अत्यन्त गूढ 
होता है। विज्ञान अथवा शाम्र का अव्ययन मनुष्य को सत्य के ज्ञान को 
ओर ले जाता है। सत्य का जितना अधिक ज्ञान होता जाता है, मनुष्य 
की मानसिक वृत्तियो का विकास भी उतना ही अ्रधिक होता जाता है | 
सत्य का पूर्ण ज्ञान मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। डाक्टर 
साहब को पृर्ण विश्वास हो गया था कि केवल विज्ञान ही के अध्ययन 
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मनुष्य विश्व रचयिता के श्रसली स्वरूप का दशन प्राप्त कर सकता है | 
उनका कहना था कि वैज्ञानिकों पर घमडी अ्रधामिक हो जाने अथवा 
ईश्वर में विश्वास न करने का दोषापरोपण करना सर्वथा असंगत हे | 
वास्तव में मिथ्या एवं अ्धकचरा ज्ञान ही मनुष्य को प्मण्डी बनाता है | 
सच्चा जश्ञानतो मनुष्य को नम्र ही बनाता है। सच्चा वेशानिक इस 
विशाल ब्रह्माण्ड म॑ अपनी वास्तविक स्थिति को भली भाँति जानता हे । 


सन्‌ १८६६ ६० में डा० सरकार ने कलकत्ते से चिकित्सा 
विज्ञान विषयक एक पत्रिका# निकाली। आप स्वयं ही इमके 
सम्पादक भी बने। इस पत्रिका द्वारा उन्होंने भारत में विज्ञान 
की शिक्षा की आवश्यकता की ओर जनसाधारण का ध्यान 
खींचा । इस पत्रिका के द्वारा वह होम्योपेथी चिकित्सा का प्रचार भी 
करते रहे | वह विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता पर केवल लेख लिख 
कर ही सन्तुष्ट नहीं हो गये। विज्ञान के सिद्धान्तों का अ्रध्ययन कर के 
उन्होंने स्वय॑ विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर छोटे छोटे भाषण 
देना भी आरम्म कर दिया। पहिले तो श्रोताश्रों की संख्या बहुत 
ही थोड़ी होती थी परन्तु धीरे धीरे विद्याथियों ओर जन साधारण की 
भीड़ लगने लगी। इस विज्ञान व्याख्यान माला की सफलता को देख 
कर आप एक ऐसी सभा की स्थापना का विचार करने लगे जिसके 
द्वारा भारत वर्ष में विज्ञान की शिक्षा का प्रचार किया जा सके | अरतु । 
ग्रापने 'राष्ट्रेय विज्ञान प रपद! की स्थापना का विचार किया और इस 
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विषय पर एक बहुत ज़ोरदार लेख प्रकाशित किया | इस लेख पर 
तत्कालीन देनिक पत्रों में बड़ी सुन्दर सुन्दर टिप्पणियाँ प्रकाशित हुई । 
स्टेट्समैन सरीखे पत्रों ने मी डाक्टर साहब के उद्देश्य की भूरि भूरि 
प्रशंसा की। डाक्टर साहब के लेख औ्ोर उस पर प्रकाशित होने वाली 
टिप्पणियों का सरकार और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
पर बहुत असर पड़ा । फलस्वरूप उसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
बी० ए० की परीक्षा में विज्ञान को एक वेकल्पिक विषय बना दिया गया । 


साइंस एसोसिएशन की स्थापना 

इस सफलता से डाक्टर साहब बहुत प्रोत्साहित हुए । उन्होंने उसी 

व राष्ट्रीय विज्ञन परिषद की योजना भी प्रकाशित की | इस योजना 
से शिक्षित समाज में एक तहलका सा मच गया। योजना पर बढ़े तक 
वितक हुए । धीरे धीरे लोग विज्ञान परिषद की आवश्यकता श्रनुभव 
करने लगे और बहुत से लोग - योजना से सहमत हो उसे कार्य रूप में 
परिणत करने के लिए तत्यर हो गये। इस परिषद की स्थापना में 
डाक्टर सरकार को सेंट जेवियर कालेज के विज्ञान के अध्यापक प्रोफेसर 
लेफान्ट से बड़ी सहायता मिली | इस परिषद कौ स्थापना में भी झ्रापको 
कम आर्थिक कटिनाइयों का सामना न करना पड़ा | परिषद के लिए 
" रुपया पैसा जमा करना बहुत कठिन सिद्ध हुआ । रईसों ओर ज़ञमीदारों 
ने इस योजना के महत्व को समझे बिना उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा | 


श्रस्तु | वह इस सम्बन्ध में बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवनर सर 
रिचाड टेम्पिल से मिले शोर आधिक सहायता की श्रपील की | इसका 
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अच्छा प्रभाव पड़ा। गवनर की वहायता से रुपया जमा करना कुछ 
आसान हो गया । छै वष के अनवरत परिश्रम के बाद डाक्टर साहब 
अपने उद्दे श्य में सफल हुए और १५ जनवरी १८७६ ई० को बंगाल के 
छोटे लाट द्वारा भारतीय विज्ञान परिषद# की स्थापना हो गई | यह 
दिवस भारत वर्ष के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 


डाक्टर सरकार का कहना था कि आधुनिक सभ्यता ओर उसकी 
उन्नति की कु जी विज्ञान ही है। श्रस्तु | वह भारत में भी विशान का 
समुचित प्रचार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि विज्ञान का 
प्रचार हो जाने पर भारतीय विद्वान पाश्चात्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों 
और अ्रनुसन्धानों का लाम उठाने के साथ ही उनमें अपने आविष्कार 
ओर अनुधन्धान जोड़कर विज्ञान के इतिहास म॑ भारत वर्ष के नाम को 
भी चिरस्थायी बना देंगे और अपने देश को गोरवान्वित करेंगे। डाक्टर 
साहब के उपरोक्त विचार आज अक्षरश: सत्य सिद्ध हो रहे हैं | 


डाक्टर सरकार आपने भाषणों द्वारा जनता को बराबर वैज्ञानिक विषयों 
मे श्रभिरुचि लेने को उत्साहित करते रहते थ | अ्रन्य देशों के उदाहरण 
एवं अपने देश के प्राचीन गौरव के दृष्टान्त देकर वह अपने भाषणों को 
रोचक और उत्साहबर्धक बना देते थ | गूद से गूद वेज्ञानिक विपयों 
को अ्रत्यन्त सरलतापूर्वक समझा देना उनका स्वाभाविक गुण था | उनके 
वैज्ञानिक भाषणों को सुन कर और वेजानिक तत्वों के समझाने के दंग ' 
को देख कर अकसर लोग कहा करते थे कि वह किसो विज्ञानशाला के 
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श्राचार्य होने योग्य थे । वह श्रपने भाषणों को व्यवहारिक प्रंयोग दिखा 
कर और भी अधिक रोचक बना देते थे। तत्कालीन विद्वान उनके 
प्रयोगों और भाषणों की भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे | उनके भाषणों 
की प्रशंसा सुन कर लाड लिटन ने गवनंमेन्ट हाउस में 'क्रक्स नलिकओं 
आर विकिर्मापक# यंत्रों! पर भाषण देने के लिए आमत्रित किया था | 


साइंत एसोसियेशन को स्थायना में डाक्टर सरकार को श्रीयुत 
कालीकृष्ण टेगोर से बड़ी सहायता मिली | उन्होंने श्रापकी योजना का 
हाल सुन कर २४०००) तो केवल वैज्ञानिक यंत्रों आदि ही के 
लिए. दिया। इसके अलावा १००००) साधारण प्रबन्ध और भवन 
निर्माण के लिये भी दिये | पर भवन निर्माण के ढिए अधिक ठहरना 
न पड़ा | शीघ्र ही महाराजा विजयानगर ने भवन बनवाने का समस्त 
भार अपने ऊपर ले लिया | 


साइंस एसोसियेशन की स्थापना आधुनिक भारत के इतिहास में 
एक महत्वपूर्ण घटना थी | इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में 
विशान का प्रचार करना श्रोर वैज्ञानिक श्रनुसंधान द्वारा ज्ञान प्रसार 
करना था | डा० सरकार को यह उत्कट अश्रभिलापा थी कि यह संस्था 
भी पश्चिम को वेज्ञानिक संस्थाओं ही के सहृश्य सम्मान प्रास करे | 
उनके जीवन काल में तो यह श्राशा फलीभूत न हो सकी, परन्तु राज 
दिन यह संस्था भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार की प्रमुख वैज्ञानिक 
संस्थाओं में तमर्क' जाती है | सर सी० वी० रमन्‌ श्रौर फे० एस० 
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ऊष्णन सरीखे वैज्ञानिक इसी संस्था में सन्बान कार्य करके भारत की 
कीर्ति पताका देश देशान्तरों में भी फेला रहे हैं । 

विज्ञान परिषत्‌ डा० सरकार ही के प्रयत्नों द्वारा पालित पोषित हुई । 
वही उसके जन्मदाता, संयोजक, व्यवस्थापक ओर अ्रवेतनिक प्रधान 
मंत्री थे | अवकाश मिलने पर वह स्वयं ही उसमें वेज्ञानिक विषयों 
पर रोचक व्याख्यान भी दिया करते थे। भारतीयों की शोचनीय 
दशा ओर विज्ञान की अपेक्षा देखकर उन्हें बड़ा दुःख होता था। 
जब वह ओर देशों के वैज्ञानिकों के गोरब पूर्ण वर्णन पढ़ते ओर 
उनमें भारतीयों का नाम न पाते तब मन ही मन बहुत लज्जञित होते । 
वह सदेव हसी प्रयत्न में लगे रहते कि भारतीय युवक शीघ्र ही विज्ञान 
का अध्ययन कर अपने महत्वपूर्ण आविष्कारों ओर अ्नुसन्धानों द्वारा 
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मंत्तार को चमत्कृत कर दें | एक बार भाषण देते हुए इसी सम्बन्ध में 
उन्होंने कह्दा भी था :-.. 

“विभिन्न कारणों से इस समय भारतीय विज्ञान संसार से विलग 
'इने लगे हैं। ऐसा मलूम होता है मानों विज्ञान संसार में उनका 
कोई अस्तित्व ही नहीं है | सारा का सारा देश बंजर पड़ा है। क्‍या 
मदेव यही दशा बनी रहेगी ? कया भारतीय युवक विज्ञान के चमत्कारा 
को स्देव उसी दृष्टि से देस्वा करेंग जेसे बाजीगर के तमाश को: ***** 


अम्तु डाक्टर साहब ने भारतीय-युवकों में विज्ञान के प्रति प्रेम- 
उत्यन्न कराने के लिए यथा सम्भव तभी प्रयत्न किये| डाक्टर सरकार 
ही के प्रयज्नों का फल है कि भारतीय युवकों भें एक बार फिर विज्ञान 
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प्रेम उत्तन्न हुआ है ओर आज संसार में श्रन्य वैज्ञानिकों के साथ 
भारतीय वैज्ञानिकों का नाम भी आदर पूवंक लिया जाने लगा है | 
डाक्टर सरकार द्वारा स्थापित साइंस एसोसियेशन ने इस सम्बन्ध में 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उनको देखते हुए डाक्टर सरकार 
को भारत में विशान की उन्नति का प्रणेता श्रोर जन्मदाता कहना 
ग्रनुपयुक्त न होगा । 

एसोसियेशन स्थापित करते समय डाक्टर साहब, उनके मित्रों 
ओर सहयोगियों आदि सभी की इच्छा थी कि इह संस्था का रूप पूर्ण- 
तया भारतीय ही हो | उसके अ्रध्यायक्त आचार्य और सब कायकत्तां 
भाग्तीय हों। परन्तु उन दिनों जब भारत में विज्ञान की शिक्षा ही का 
समुचित प्रबन्ध न था तब विज्ञान के भारतीय अध्यापक ही कहां से 
मिलते ! विवश होकर डाक्टर साहब को यूरोपियन विद्वानों की शरण 
लेनी पड़ी | इससे उनके मित्रों में बड़ा मतभेद हो गया | 

यह उन दिनों को बात है जब देश में अज्ञान अन्धकार छाया 
हुश्रा था | साधारण मनुष्य क्या वह़े बढ़े पड़े लिखे ओर विद्वान व्यक्ति 
तक चुम्बक पत्थर जेसी मामूली चीज को बड़े आश्चर्य की दृष्टि से 
देखते थे | सारे देश में कलकत्ते के मेडिकल कालेज को छोड़कर 
ओर कोई ऐसी संस्था न थी जहाँ विज्ञान की शिक्षा का समुचित प्रवंध 
हो | कलकत्ते का प्रमुख शिक्षालय प्रेसिडेन्सी कालेज तक विज्ञान की 
शिक्षा देने में ग्रमम्थ था। ऐसी दशा में विज्ञान की शिक्षा देने 
के लिए भारतीय शिक्षकों का मिलना असम्भव सरीखा ही था। उस 
समय डाक्टर सरकार ने श्रपने राष्ट्रीयवा के भावों की परवाह न कर के 
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रेबरेंड फादर लेकान्ट से सहायता ली। उन्होंने श्रपने मित्रों श्रौर 
सहयोगियों को समझाया कि युवकों और बालकों कौ किसी विषय 
विशेष की शिक्षा से केबल इसी लिये बंचित नहीं रखना चाहिये कि 
उसके पढ़ाने वाले भारतीय नहीं है | संसार के सब से बड़े विद्वान और 
आचाय उस देश विशेष की सम्पत्ति न होकर समस्त संसार की सम्पत्ति 
हैं | समस्त मानव तमाज को उनकी विद्वता का लाभ उठाने का 
पूरा अधिकार है | 

स्थायना के बाद लगाता? बीस वर्ष तक यह संस्था विज्ञान को लोक- 
प्रिय बनाने में लगी रही | इसी उद्दें श्य से इस संस्था रा शुरू के कई 
वधों में बराबर भोतिक, रसायन और वनस्थति विज्ञानों पर सरल एवं 
सुब्ोध भाषण दिलाने का प्रबन्ध किया गया। धीरे धीरे विज्ञान श्रधिक 
अधिक लोकप्रिय होता गया श्रोर लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही स्कूलों 
श्रोर कालिजों के शिक्षा क्रम में विशान को भी स्थान मिलने लगा। शिक्षा- 
लगों में विशन की पढ़ाई आरम्म हो गई। एसोसियेशन का कार्य 
शिक्षालयों ने ले लिया। श्रतएव एसोसियेशन को श्रब वैज्ञानिक 
विषयों पर लोकप्रिय भाषण दिलाने की विशेष शआ्रावश्यक्ता न रह गई | 
मेस्था को अपने वास्तविक उद्देश्य --अनुसन्धान कार्य - की पूर्ति में 
लाने का मोका मिला | इस कांये के लिये एसोसियेशन के संचालकगण 
किसी सुयोग्य औ्रोर कत्तंव्य परायण बेजशञानिक की खोज करने लगे | डा० 
सरकार के सामने उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। उनकी मृत्यु के 
उपरान्त सन्‌ १६०७ ३० में डा० सरचन्द्रशेखर वेड्ूटरामन्‌ का ध्यान इस 
संध्या को श्रोर श्राकपत हुआ | इस संस्था को पाकर रामन महोदय की 


ह 
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और रामन्‌ महोदय को पाकर इस संस्था कौ चिरवांछित अभिलाषायें 
पूर्ण हो गई | रामन्‌ महोदय के सहयोग से संस्था में एक नवीन जाणति 
और स्फूर्ति का जन्म हुआ ओर संस्था में अनुसन्धान संबंधी काये आरम्भ 
हो गया। श्रापकी खोजों के द्वात यह समिति विदेशों में भी काफोौ 
प्रसिद्ध हो गई, और इसकी गणना संसार की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाश्रों 
में की जाने लगी । 

१६१६ में ढा० अमृतलाल सरकार की मृत्यु हो जाने पर प्रो० रामन्‌ 
महोदय ने इस संस्था के श्रबेतनिक मंत्री का पद ग्रहण किया। उस 
समय से भारत के कोने कोने से विद्यार्थी श्रोर शिक्षक इस संस्था में 
में आकर वैशानिक श्रनुसन्धान कार्य में जुटने लगे, और श्रनुसन्धान 
काय सुचारु रूप से चलने लगा | संस्था का कार्य विवरण श्रब बुलेटिनों 
में प्रकाशित न होकर एक स्वतंत्र पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगा | 
बाद में यही पत्रिका इंडियन जनल श्राफ फिज़िक्स# के नाम से प्रख्यात 
हुई | रामन्‌ महोदय की “यमन्‌ प्रभाव” सम्बन्धी खोज--.-जिस पर बाद में 
उन्हें संसार प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार प्रदाव किया गया---का सविस्तर 
विवरण सर्वप्रथम इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । 

यह संस्था तो केवल बेशञानिक शिक्षा श्रोर श्रनुशीलन श्रादि ही के 
लिए थी । इसकी देखा देखी कलककत्ते में शीघ्र ही कुछ ऐसी संत्थाएं भी 
स्थापित हो गई' जहां विद्यार्थियों को शिल्लकला श्रोर इंजीनियरी आदि 
की भी शिक्षा दी जाने लगी। श्रोर श्रब तो देश में श्रनेक महत्वपूर्ण 
झन्वेषण शालाये काम कर रही है | 
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सरकार द्वारा सम्मानित 
डाक्टर सरकार अपनी निःस्वार्थ सेवाश्रों से जनता श्रोर सरकार दोनों 


ही के प्रियपात्र हो गये थे | तत्कालीन वाइसराय लार्ड कर्जन ने उनकी 
योग्यता पर प्रसन्न होकर उनको “डाक्टर आ्राफला” की सम्मानित उपाधि से 
विभूषित किया कुछ समय के बाद वह आनरेरी मजिस्ट्र> भी बनाये गये । 
उन दिनों श्राज कल को तरह आनरेरी मजिस्ट्टों की भरमार न थी। 
आनरेरी मजिस्ट थों को बड़े आदर और सम्मान को दृष्टि से देखा जाता 
था । परन्तु डाक्टर सरकार की सेवाश्रों को देखते हुए यह सम्मान नहीं 
के बराबर था | श्रस्तु शीघ्र ही वह बंगाल प्रान्त की सरकारी कॉसिल के 
सदस्य भी नामज़द किये गये। भारत सरकार ने भी उन्हें सी० 
आई० ई० की उपाधि प्रदान की | वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
सिंडीकेट के सदस्य भी बनाये गये। तत्कालीन प्राय: सभी प्रध्रुख प्रमुग्व 
समा सोसाइटियों के वे सम्मानित सदस्य थे | 

डाक्टर साहब स्वभाव ही से बढ़े नम्र थे। आत्मश्लाधा उन्हें छू 
तक न गई थी | जब कभी वह किसो मद्दत्वपू्ण विषय का पक्त ग्रहण 
करते, इस बात के लिये बराबर चिन्तित रहते थे कि उनका बड़प्पन 
उनके उहं श्य के महत्व को छिपा न दे | वह सदेव अपने उद्देश्य को 
सम्मुख रख कर काम करते थे | उनका कहना था कि दो बातें एक 
साथ ही सिद्ध नहीं दो सकती | वह उद्द श्य सिद्धि को प्रमुख स्थान देते 
थे और अपने यश एवं भलाई को गौण। विज्ञान के प्रचार और द्वित के 
लिए. वे बिलकुल निस्स्वार्थ भाव से कार्य करते थे| विजयानगर 
प्रयोगशाला की स्थापना के अवसर पर वाइसराय तथा श्रन्य गण्यमान्य 
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सजनों की उपस्थिति में आपने जो भाषण दिया था उससे श्रापकी 
नम्नता पर अच्छा प्रकाश प्रकाश पड़ता है:--. 

धमें विद्वान नहीं हैँ । मुझे ज्ञानोपाजन की पिपासा श्रवश्य है। 
अध्ययन करने में मुझे विचित्र आनन्द प्राप्त होता है श्रोर उत्साह का 
अनुभव होता है। इस आनन्द ओ्रोर उत्साह का वर्णुन शब्दों द्वारा 
नहीं हो सकता | हां यह इच्छा अवश्य होती है कि मेरे दूसरे साथी भी 
इस आनन्द का अ्रनुभव करें ।! 

१८६१ ई० में वह इन्फ्छुएंजा से पीड़ित हुए, इस रोग का उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ ओर वह सदा के लिए रोगी बन 
गये | परन्तु उस रुग्णावस्था में भी वह बराबर अ्पन' काम किया 
करत | अधिक कमज़ोर हो जाने पर वह अपना अ्रधिकांश समय घर 
पर ही बिताने लगे थे। उन दिनों उनका अ्रधिकांश समय लेख 
लिखने श्रोर लिखवाने ही में खर्च होता था। १८६६ ६० में वह 
फिर बीमार पड़े | इस बीमारी से उनको जन्म भर छुटकारा न मिला | 

सन्‌ १६०४ में बढ़े धूमधाम से उनकीं ७० वीं वर्ष गांठ मनाई 
गई | उस अ्रब॒धर पर उन्होंने अपने सब इश्टमित्रों को भी भांति 
समभा कर बतला दिया कि उनका शअ्रन्त काल आरा गया हे ओर उन्हें 
सालभर पूरा करना भी मुश्किल हो जायगा। श्रोर हुआ भी ऐसा ही 
१६०४ में आपकी मृत्यु हो गई | मृत्यु शैय्या पर पढ़े पढ़े आपने अपने 
मित्रों श्रीर सम्बन्धियों को बुल/कर केवल इतना ही कहा 'ईश्वर शोर 
धर्म भ॑ विश्वास रखना |' 


महान गणितज्ञ 
श्री निवास रामानुजनन्‌ एफ० आर० एस० 

( १८८७-१६२० ) 
श्री निवास रामानुजन्‌ की गणना संसार के उन थोड़े से महापुरुषों 
में हैं जिनका जीवन अ्रलोकिक प्रतिभा श्रौर चमत्कार से परिपूर्ण होता 
है| वह भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार की उन थोड़ी सी महान्‌ 
श्रात्माओं में से हैँ जिनके कार्य संसार में युगान्तर उपस्थित कर देते 
हैं। ओर जिनका नाम विश्व के इतिद्वास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जाता है। छोटी ही आयु में संसार को चमत्कृत कर देने वाली 
आत्माएं. बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं। इधर बहुत दिनों से भारत 
क्या समस्त संसार में रामानुजन्‌ के टक्कर के महापुरुष ने जन्म 
न लिया था | २७ वर्ष ही की श्रवस्था में उन्होंने गणित विज्ञान सम्बन्धी 
अत्यन्त प्रोद सिद्धान्त स्थापित कर दिये ये | उन के सिद्धान्तों का 
वर्णन करते समय सुप्रसिद्ध गणित विशारद प्रो० हार्डी ने एक स्थल 

पर कहा था:-- 

प्यह ग्रत्यन्त विस्मय जनक प्रतीत होता है कि श्री निवास रामा- 
नुजन्‌ ने इतनी छोटी अ्रवस्था में इतने महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों 
को सिद्ध कर दिया हो। स्वप्न में भी ऐसे प्रश्नों को हल करना 


से 
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श्रानिवापत रामानुजन एफ आर० एस० 
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श्राश्चर्य से रहित नहीं मालूम होता। इन्हीं प्रश्नों को हल करने मे 
यूरोप के बढ़े से बढ़े गणशितज्ञों को १०० बर्ष से अधिक लग गये ओर 
तिस पर भी उनमें से बहुत से तो आज तक भी हल नहीं किये जा 
सके हैं । 


जन्म और बाल्यकाल 


श्री निवास रामानुजन्‌ का जन्म मद्रास प्रान्त श्रन्तेगत इरोद नामक 
एक छोटे से गांब में, एक उच्च किन्तु निर्धन ब्राह्मण परिवार में, २२ 
दिश्म्बर सन्‌ १८८७ ३० को हुआ था। उनके पूर्वजों में कोई ऐसी 
ब्रात न थी जिसमें उनकी महानता का बीज द्वढा जा सके | उनके 
पिता और पितामह कुम्मकोनम ग्राम के निवासी थे ओर वहीं पर कपड़े 
के ब्यातारियों के यहाँ मुनीमी किया करते थे | उनके नाना इरोद में 
रहते थे और मुन्सफी में अ्रमीन थे। रामानुजन्‌ का जन्म म्तामाजिक 
रीत्यानुसार श्रपने नाना के घर इरोद ग्राम ही में हुआ | उनके जन्म 
के संबंध में एक किंवदन्ती प्रचलित है | कहा जाता है कि विवाह हो 
जाने के कई वर्ष उपरान्त तक उनकी माता के कोई सन्तान नहीं हुई । 
इससे वह सदैव चिन्त्त रहा करती थीं। अपनी पुत्री को चिन्ताकुल 
देखकर रामानुजन्‌ के नाना ने नामकंल नामक गांव में जाकर वहां 
की नामगिरी देवी की श्राराधना की | उसी के फलस्वरूप श्री निवास 
रामानुजन्‌ का जन्म हुआ | 


पाँच वर्ष के होने पर बालक रामानुजन्‌ को ग्रामीण पाठशाला 
में पढ़ने भेजा गया। वहां पर दो वर्ष तक पढ़ते रहने के उपरान्त वह 
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कुम्मकोनम्न ह्वाई स्कूल में पढ़ने भेजे गये । कहते हैं कि वह स्कूल में 
बिलकुल शान्त रहते थे ओर बराबर कुछ न कुछ सोचा ही करते थे | 
उनकेविचार श्रोर कार्य श्रयने सहपाठियों से सवंथा भिन्न होते थे। 
(८ध्८ ई० में वह प्राइमरी परीक्षा में सबाच पास हुए । पुरस्कार 
स्वरूप आगे के दजों में फीस आधी कर दी गई । 


बाल्यकाल में गणित-प्रेम 

गणित से रामानुजन को बाल्यकाल ही से श्रगाध प्रेम था | गणित 
के संबंध में वह सदेव कुछ न कुछ सोचा ही करते थे । अपने सहपाठियों 
और श्रध्यापकों से कभी वह नक्षत्रों के बारे में कुछ पूछ बैठते और कभी 
प्रथ्वी परिधि के बारे में | यद्यपि उनके शिक्षक श्रत्यन्त साधारण योग्यता 
के थे फिर भी वह बराबर गणित सम्बन्धी अ्रसाधारण बातों के जानने 
ही में लगे रहते थे । 

जब वह तीसरे दर्ज में पढ़ते थे, एक दिन एक श्रध्यापक समझा 
गहे थे कि यदि किसी छंख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाय तो 
भजनकल एक होता है| रामानुजन ने फोरन ही श्रपने श्रध्यापक से 
पृछा--क्या यह निय्रम शूत्य के लिये भी लागू होता है ! [ शृत्य का 
शून्य से भाग देने पर भजनफल एक ने होकर श्रपरेमेत अथवा 
अ्निर्दिष्ट # होता है| ] 

इस तरह के प्रश्न वर श्र ही पूछ! करते थे। उनके अ्रध्यापक 
श्रौर सदयाठी उनको कफ्री साभते थे। उन्होंने कभी स्वप्न में भी यह 
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न सोचा था कि उनका यही विद्यार्थी या सहपाठी श्रागे चंलकर संसार 
का महान गणितज्ञ होगा | घर वालों का ध्यान भी कभी इस ओर श्राकषित 
षित न हुआ था| उन लोगों को मी बालक रामानुजन्‌ से कई विशेष 
आशा न थी। इधर रामानुजन बराबर श्रपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने 
में मग्न रहते थे | तीसरे दज् में ही पढ़ते हुए उन्होंने बीज गणित की 
सुप्रसिद्ध तीनों श्रेणियों का श्रभ्यास कर लिया था | ये तीनों 
ही श्रेणियां#॥ कालेज की इन्टरमीडिएट कच्षाश्रों भें पढ़ाई जाती हैं। 
चोये दरजे में आ्राकर उन्होंने त्रिकोशमितिक का श्रध्ययन श्रारम्भ 
कर दिया | ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों बालक रामानुजन्‌ ने 
बी० ए० के एक छात्र से उत्की त्रिकोणमिति कौ पुस्तक देखने को 
मांगी । उसे बालक राजानुजन्‌ की कतृ त्व शक्ति पर विश्वास न हुआ | 
विश्वास करने को प्रकट रूप से उसे कोई कारण भी न देख पड़ा। 
उसने बालक कौ इस अनोखी एवं श्रसाधारण मांग को हँसी में गल देना 
चाहा परन्तु रामानुजन्‌ इस तरह से शान्त होकर बैठ जाने वाले नहीं 
थे। विशेष श्राग्रह पर, उस छात्र को लाचार होकर लोनी की सुप्रसिद्ध 
त्रिकोशमिति को पुस्तक इन्हें देनी ही पड़ी । वह इनकी प्रश्न हल करने 
की रीति और तेज़ी देखकर दंग रह गया | जब उसने देखा कि यह बिना 
किसी सहायता के प्रश्न पर प्रश्न इल किये चले जा रहे हैं तो उसके 
आश्चयं का ठिकाना न रहा | यहां तक कि भविष्य में उस विद्यार्थी को 

# 8.00॥600 (००76० 8॥0 ।87॥070 ।7०२2॥' 
९६88]07)8 

"|70007076(५. 


र्८ भारतीय वेज्ञानिक 


जब कभी त्रिकोणमिति के संबंध में कोई कठिनाई पड़ती श्रथवा वह कोई 
कठिन प्रश्न हल न कर पाता तो सीधा बालक रामानुजन्‌ के पाप जाकर 
अपनी कठिनाइयां हल करवा लेता | बालक रामानुजन्‌ ने १२ वर्ष ही की 
अल्प आयु में सारी त्रिकोशमिति हल कर डाली थी ! 

पांचवे दर्ज में पहुंच कर रापानुजन्‌ ने “ज्याः ओर “को ज्याः का 
विस्तार भी कर डाला। यह विस्तार सर्व प्रथम आयलर[ नामक 
पाश्चात्य गणितज्ञ ने किया था। उन्होंने जिस समय इन विस्तारों 
को हल किया था वह आआयलर के विस्तार से तथा अ्रनभिज थे | उतने 
उच्च कोटि के गणित को समझाने के लिए उन्हें न॒तो कोई गुरु ही नसीब 
था ओर न उपयुक्त सहायक ग्रन्थ ही उपलब्ध थे। वह जो कुछ भी 
कार्य करते थे वह पूर्णतया मौलिक ओर स्वत: प्रेरित होता था श्रस्तु उन्होंने 
अपने बालकाल्य ही में जो गणित संबंधी काय कर लिया था वह किसी भी 
गणिताचार्य की स्वतंत्र खोज से कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकतः | 

ब्रालकयन में रामानुजन द्वढ द्वढ कर गणित को उच्च कोटि को 
पुस्तकें पढ़ा करते | पर>्तु उन्हें पुस्तकों का मिलना यदि अ्रसम्मव नहीं 
तो दुष्प्राप्प अवश्य था | जब कभी गणित की कोई अच्छी पुस्तक मिल 
जाती उसे पाकर वह निहाल हो जाते | जब वह सातर्बा या आठवीं 
कच्चा के विद्यार्थी थे उनके एक मित्र ने उनको “कार! लिखित एक 
गणित ग्रन्थ # लाकर दिया | पुस्तक पाकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना 
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न रहा | एक नवीन संसार की सृष्टि हो गई | अपने समस्त कायों को 
भूलकर वह उस पुस्तक के अध्ययन में निमग्न हो गये। उसके प्रश्न 
हल करने में वह इतने अ्रधिक लीन हो जाते कि तन बदन को भी 
सुध न रह जाती | कहते हैं कि जो प्रश्न आप जागएत अवस्था में न हल 
कर पाते वे प्रश्न स्वप्त में श्राप ही आप हल हो जाया करते थे । लोगों 
को विश्वास था कि उनकी इृष्टदेवी नामगिरी उनकी सहायता करती 
थीं | उनके पास कोई दूसरी पुस्तकों की सहायता न थी इसलिए प्रत्येक 
हल एक नवीन अ्रनुसन्धान था| 
धवास्तव में रामानुतन्‌ ने १६ वर्ष की अ्स्था से पहिले गणित 
की कोई ऊँचो किताब नहीं देखी थी | विटेकर श्रोर वाट्सन की सुप्रसिद्ध 
गणित पुस्तक 'माडन एनेलिसिस? # का भारत तक प्रचार नहीं हुश्रा 
था। ब्रोमविच की “इनफिनिट सीरीज़” ( श्रनन्त श्रेणियाँ ) | का जन्म 
तक नहीं हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि ये पुस्तकें रामानुजन्‌ में 
महान्‌ श्रन्तर डाल देती | रामानुजन्‌ की शक्तियों को जाग्रत करने वाली 
पुस्तक कार की सिनाप्सिस एक दूसरे प्रकार की पुस्तक थी। यह 
पुस्तक अब्र नहीं मिलती | इस की एक प्रति केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में है ओर किसी भाँति एक प्रति कुम्भकोनम के कालेज में 
पहुँच गई थी और वहाँ से उसे एक मित्रने रामानुजन्‌ के लिये ला 
"दिया था | यह पुस्तक किसी तरह महान नहीं हे लेकिन रामानुजन्‌ ने 
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उसे प्रप्तिद्ध कर दिया है निस्सन्देह इस पुस्तक ने रामानुजन्‌ पर गम्भीर 
प्रभाव डाला श्रोर उनके जीवन काये की एक प्रकार की नींव डाली ।! 


कालेज जीवन 


१६०३ ई० में १७ वर्ष की आयु में रामानुजन्‌ ने मेट्रिकुलेशन परीक्षा 
पास कौ। इस परीक्षा को योग्यता पूर्वक पास करने के उपलक्ष में 
उनको सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की गई | यह प्राय: उन विद्याथियों 
को दी जाती थी जो अंग्र जी ओर गणित म॑ चतुर हों। परन्तु कालेज 
के फस्टईयर क्लास तक पहुँचते पहुंचते वह गणित में इतने अधिक 
लवलीन हो गये थे कि गणित के श्रतिरिक्त ओर किसी विषय में उनकी 
रुचि ही न रह गई थी। वह गणित के सिवा ओर किसी काम ही के 
न रह गये ये | श्रंग्र जी बहुत कमज़ोर हो गई, दर्ज में क्या पढ़ाया जा 
रहा हे इसका उनको तनिक भी पता न रहता | दर्ज में चाहे जो कुछ 
पढ़ाया जाय वह बराबर गणित ही में मग्न रहते। श्रस्तु रामानुजन 
फस्टईयर क्लास ही की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गये | उनकी छात्रवृत्ति 
बंद कर दी गई। विवश हो उन्हें अपने कालेज जीवन को भी यहीं 
समाप्त कर देना पड़ा । न तो उनको कालेज की पढ़ाई में कोई दिल- 
चसपी ही थी और न उनकी श्राथिक स्थिति ही इस योग्य थी कि वह 
अ्रपनी पढ़ाई जारी रख स्कते | क्‍ 

कालेज छोड़ने के बाद रामानुजन को अपना सारा समय गणित 
में लगाने का अ्रच्छा मोका मिला | वह दिन भर गणित के सिद्धान्तों 
को व्याख्या करने शोर प्रश्न हल करने में लगाने लगे। १६०६ ई० 
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में उन्होंने एफ० ए० का प्राइवेट इम्तहान भी दिया परन्तु सफलता न 
मिल सकी | परीक्षा में श्रणफ़्ल होने का उनके गणित के श्रध्ययन 
पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा । गणित का अध्ययन पूर्ववत जाय रहा | 
१६०६ ई० तक घर पर रहकर वह स्वयं गणित का शअ्रध्ययन करते 


रहे, इस बीच में उनके नूतन स्थापत सिद्धान्तों से दो मोटी मोटी 
कापियाँ भर गईं । 


आर्थिक कठिनाइयां 


उन दिनों रामानुनन्‌ को आधथिक कठिनाइयों ने परेशान 
कर दिया था | रुपये पैसे की बराबर तंगी ही बनी रहती थी। इसी बीच 
में उनका बिवाह भी कर दिया गया था| विवाह हो जाने से उनकी 
ये कठिनाइयां दुगनी हो गई और वह शीघ्र ही नोकरी दह्वू ढने के लिये 
मजबूर हो गये। रामानुजन्‌ ने न तो कोई उच्चपरीक्षा ही पास की थी 
श्रौर न वह किसी प्रभावशाली वंश ही में उलन्न हुए थे, श्रस्तु उन्हें नौकरी 
हृढने में जो श्रत्यधेक कःठेनाइयां भेशनी पड़ीं उनई भुक्त-भोगी ही 
समभ सकते हैं। इधर उधर टकरें खाते खाते १६१० ई०» में वे त्रिको- 
यला पहुचे | वहां उन दिनों इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक 
भी बी० रामस्वामी श्रय्यर डिप्टी कलक्टर थे | उनसे समानुजन्‌ ने म्यूनि: 
सिपलब्रोर्ड या किसी छोटे मोटे ताढुके में क्र्कों की नोकरी देला देने 
का अश्रतुरोध किया | भ्री रापास्वामी ने रामानुजन्‌ के गणित सम्बन्धी 
अनुसन्धान काय को देख औ्रोर यह विचार कर कि एक तादढुओे 
£ कृर्को करके उनकी सारी प्रतिभा नष्ट हो जायगी, रामानुजन्‌ को श्री 
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पी० वी० शेषुश्रय्यर के पास मद्रास भेज दिया । श्री शेषु अय्यर कुम्म- 
कोनम्‌ कालिज में गणित के शिक्षक रह चुके थे | इसलिए वे रामानुजन्‌ 
से पहिले ही से परिचित थे | उनके प्रयत्न से रामानुजन को एक श्रस्थायी 
पद पर काम मिल गया | उसके बाद कुछ दिन प्राइवेट स्यूशन करके 
गुज़र की । पर जब इससे भी काम न चला तो श्री शेषुअ्रय्यर ने उन्हें 
दीवान बहादुर श्री आर० रामचन्द्र राव के पास भेजा। श्री राव उन 
दिनों नेज्ञोर में कलक्टर थे | वे रामानुजन के श्रसाधारण गणित शान 
को देखकर चकित रह गये | उम्होंने रामानुजन्‌ से ग्पनी पहिली मुला- 
कात का ज़िकर करते हुए अपने संस्मरण में एक स्थल पर लिखा हे-. 

* बहुत दिन हुए, मेरे भतीजे ने आकर मुक्त से कहा कि एक अ्रप- 
रिचित सजन आये दूँ श्रोर गणित सम्बन्धी बातें करते हैं। [ मेरा यह 
भतीजा गणित बिलकुल भी न जानता था | ] मेरी समझ में तो कुछ 
श्राता नहीं श्राप चलकर देखिये उनकी बातों में कुछ तत्व भी है या 
योंह्दी ग़प्प हांक रहे हैं. मेंने अपने भतीजे से उस अपरिचित व्यक्ति को 
अपने कमरे में लाने को कहा | एक नागा, तन्दुरुस्त, मेले से कपड़े 
पहने हुए चमकीली श्राँखोंवाला युवक श्राकर मेरे सामने उपस्थित हो 
गया। यही युवक श्री निवास रामानुजन्‌ थे। युवक की धूरत ही से 
ग़रीबी ट्यक रही थी। एक मोटी सी कापी वह बग़ल में दबाये हुए था 
और गणित के अध्ययन के लिये कुम्मकोनम से मद्रास भाग आया था । 
घन औ्रौर यश का भूखा न था। चाहता था कि उसके गणित के अ्रध्य- 
यन में कोई बाधा न पढ़े । कोई उसके भोजन वस्त्र का प्रबन्ध कर दे 
. छर वह निश्चिन्त होकर श्रयना श्रध्ययन जारी रक्खे । 
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“वह युवक अपनी कापी खोलकर मुझे श्रननी कतिपय नवीन खोजें 
सममभाने लगा | में तत्काल ही समझ गया कि युवक कुछ अ्रसाधारण 
ब्रातें बतला रहा है, परन्तु अज्ञानतावश यह निश्चित न कर सका कि वे 
सब बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं | अस्तु मेंने उससे इस संबंध में कुछ भी 
न कहा, हां उससे कभी कभी अपने पास आ जाने के लिए ज़रूर कह 
दिया। वह मेरे पास आने जाने लगा शऔ्रोर धीर थीरे मेरी गणित 
सम्बन्धी योग्यता को भी बखुबी सम गया। उसने मुझे अपने कुछ 
सरल सिद्धान्त बतलाये | वे भी वत्तमान पुस्तकों से आगे बढ़ें हुए थ | 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या इतनी उत्तमता पूर्वक की गई थी कि में देख- 
कर दंग रह गया और मुझे! यह बात मन ही मन स्वीकार करनी पड़ी कि- 
रामानुजन्‌ एक अ|धारण योग्यता का युवक है। धीरे धीरे उसने मुझे 
अपनी कुछ झ्ोर महत्वपूर्ण खोंजा# का हालबतलाया ओर अन्त में केन्द्र 
विचल श्रेणियों| के सिद्धान्त का भी. जिकर किया। में क्‍या, समस्त 
संसार इस सिद्धान्त से उस समय तक अनभिज्ञ था ।” 

श्रीगमचन्द्र राव रामानुजन्‌ की अ्रसाधारण योग्यता श्रोर गणित प्रेम 
से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन्‌ को इस बात का आश्वासन: 
दिया कि जब तक कोई अन्य श्रधिक सनन्‍्तोषजनक प्रबन्ध न हो जाय वह 
रामानुजन्‌ के खच को स्वयं बरदाश्त करेंगे। यह आश्वासन-- देकर 
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उन्होंने रामानुजन्‌ को फिर मद्रास वापस भेज दिया। वहां रामानुजन्‌ 
को छात्रवृत्ति दिलाने के सभी प्रयत्न बेकार हुए | इधर रामानुजन्‌ ने भी 
अधिक समय तक किसी पर भार स्वरूप होकर रहना स्वीकार न किया 
विवश होकर श्री राव ने रामानुजन्‌ को मद्रास पोट ट्स्ट में ३०) मासिक 
वेतन की नौकरी दिला दी। इसके साभ ही उन्होंने मद्रास पोट ट्रस्ट के 
चैयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग तथा मद्रास इंजोनियरिंग कालेज के मि० 
ग्रिफिथ को निजी पत्र लिखकर रामानुजन्‌ में दिलचस्पी दिलाने के 
सफल प्रयत्न किये | उन्होंने निजी पत्र लिखकर सर फ्रांसिस स्प्रिंग से यह 
अनुरोध भी किया कि वह रामानुजन्‌ के लिए कुछ ऐसा प्रबन्ध 
कर दे जिसमे रामानुजन्‌ की असाधारण योग्यता संत्तार में भली 
भांति प्रकट हो सके और दफ्तर में क्वर्कों करते करते नष्ट न हो जाय | 
ग्रस्तु स्वयं दिलचस्पी लेने के साथ ही उन्होंने ध्र्कारी वेधशालाशओं# 
के ढाइरेक्टर जनरल डा० जी० टी० वाकर एफ० आर० एस०, के मद्रास 
थ्रानें पर उन्हें भी रामानुजन के कुछ नवीन सिद्धान्त दिखलाए। उन्हें 
देखकर डा० वाकर बहत चकित हुए ओर उन्होंने गमानुजन्‌ को तहायता 
करने का निश्चय किया | 


विश्वविद्यालय की छात्र वृत्ति 
इन्हीं दिनों कुछ मित्रों को सहायता से रामानुजन्‌ के कई लेख मद्रास 
की इश्डियन भेथमेटिकल सोसाइटी के मुखपत्र म॑ प्रकाशित हुए, | उनका 
सर्वप्रथम लेख प्रश्नों के रूप में था। ये प्रश्न श्री शेपुश्रय्यर द्वारा पत्र को 
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भेजे गये थे और १६११ के फरवरी अंक में प्रकाशित हुए थे। उनका 
प्रथम लम्बा पर्चा उसी वर्ष के दिसम्बर अंक में प्रकाशित हुआ था। 
दिसम्बर १६१२ में एक लेख के साथ उन्होंने अपने कुछ ओर प्रश्न भी 
प्रकाशित कराये। इन लेखों ओर प्रश्नों के प्रकाशन से गणित पंसार में 
रामानुजन्‌ की काफी ख्याति होगई | 


इधर डाक्टर वाकर ने मी मद्रास विश्वविद्यालय के रजिष्ट्रार को 
आपके बारे में एक ज़ोरदार पत्र लिखा | उसके कुछ अंश यहां उद्धत 
किये जाते हैः नया 

£ -- + + मेने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के एक क्लक॑ श्री निवास रामा- 
नुजन के गणित सम्बन्धी कार्य देखे हैं| मे उस युवक की प्रशंसा किये 
बिना नहीं रह सकता | उसकी गम्भीरता श्रोर मोलिकता पर केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय का कोई भी फेलो श्रभिमान कर सकता हे | मुझे विश्वस्त 
रूप से पता लगा है कि अ्रभी उस क्लक की आयु २२ वष् से अधिक 
नहीं है। यह भी मालूम हुआ है कि उसकी आथिक स्थिति अ्रच्छी 
नहीं है। अ्रस्तु यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हाता है कि विश्वविद्यालय 
उस युवक की सहायता करे ओर उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान कर उसे 
निश्चिन्त हाकर श्रपना सब समय गणित के अध्ययन एवं अनुशीलन में 
लगाने का अवसर दे |” यह पत्र काम कर गया | 


डाक्टर वाकर के प्रयत्न से रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से 
दो वर्ष के लिए ७४) मात्तिक की छात्रवृत्ति मिल गई | क्लर्की से छुट- 
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कारा मिल गया श्रोर आथिक चिन्‍्ताओं से मुक्त होकर श्रपना सरा 
समय निश्चिन्त होकर गणित के अध्ययन में लगाने का मन चाहा 
सुश्रवसर प्राप्त हो गया | १ मई १६१३ को वह पोर्ट दृष्ट की नोकरी से 
अलग हुए श्रौर फिर म्रत्यु पर्यन्त गणित की गवेषणा ही में लगे रहे । 


ढा० हार्दी के प्रयत्न 

श्री शेषुअय्यर श्रादि मित्रों की सलाह से आपने अ्रगने कुछ लेख 
टिनियी कालिज के फैली प्रसिद्ध गणशितश डा० जी० एउ० हार्डो के पास 
परे और पत्र लिखकर उनसे उनके प्रकाशन का प्रबन्ध कर देने श्रोर 
उन पर अपनी सम्मति देने का अ्रनुरोध किया | पत्र द्वारा रामानुजन ने 
यह बात भी पूर्णतया स्पष्ट कर दी कि वह न तो किसी विश्वविद्यालय के 
ग्रेजुएट ही हैं और न उन्हें अपने पठन पाठन के पर्याप्त साथन्‌ ही प्राम 
हैं। यह पत्र १६ जनवरी १६१३ ई० को लिखा गया था। इसी म॑ 
गमानुजन ने दा० हाई के एक लेख का ज़िकर करते हुए लिखा था. .- 

मुझे विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं मिली हैं। साधारण स्कूल का 
पा्यक्रम समाप्त कर चुका हैं। स्कूल छोड़ने के बाद मे अपना सांग 
समय गशित में लगाता रहा है। मेने केन्द्र विचल श्रेणियों का विशप 
ग्रध्ययन किया है| अभी हाल में मुझे आपका# एक लख देखने 
को मिला है। उसके ३६ वें प्रष्ठ पर लिखा है कि श्रभी किसी दी हुई 
संख्या से कम रूढ़ि संख्या| के लिए कोई राशिमाला[ नहीं मिल सकी 
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हैँ। मेने एक ऐसी राशिमाला खोजी है जो वास्तविक परिणाम के श्रत्यन्त 
निकट है| उसमें जो अशुद्धि आती है, वह नाम मात्र ओर त्याज्य है । 
में आपसे इस पत्र के साथ के काग़जों को पढ़ने का अ्रनुरोध करू गा | 
में निर्धन है| यदि आपकी दृष्टि म॑ इनका कुछ मूल्य हो तो में चाहंगा 
इन्हें प्रकाशित करा दिया जावे। भेने वास्तत्रिक अन्वेषण नहीं दिये 
हैं केवल उस मार्ग की ओर संकेत किया है जिस पर में जा रहा हूं । 
अनुभव न होने के कारण आपकी प्रत्येक सम्मति मेरे बढ़े काम की 
होगी |! 

प्रो८ हार्डी तथा दूसरे अंग्रज़ गणितश्ञ आपके लेखों को देखकर 
बहुत अश्रधिक प्रभावित हुए । उन्होंने देखा कि शमानुजन ने जिस विधि 
से अपने परिणामों को स्थापित किया था वह इतनी सूक््म ओर मोलिक 
थी कि उसे भली भांति समझना भी कटिन था | फिर भी रामानुजन्‌ 
द्वारा स्थापित सभी सूत्र प्राय: निदेष ओर अत्यन्त उच्चकोटि के थे । 
श्रतएव ये लोग रामानुजन्‌ को शीघ्र से शीघ्र करेम्ब्रिज बुलाने के प्रयत्र 
करने लगे। उन्होंने रामानुजन के पास फोरन ही सहानुभूति पूर्ण एवं 
प्रशंसात्मक पत्र भेजा | लेखों के प्रकाशन का समुचित प्रबन्ध कर दिया | 
इस सम्बन्ध में रामानुजन ने २७ फरवरी १६१३ को डा» हार्डी को अपने 
दूसरे पत्र म॑ं लिखा:- 

“ग्राप में मेने एक ऐसा मित्र पा लिया है जो मेरे कार्य को सहानु- 
भूति की दृष्टि से देखता है यह मेरे लिए प्रोत्साहन है। अपने दिमाग़ के 
ठीक बनाये रखने के लिए मुझे भोजन की भी आवश्यक्ता है श्रौर मे 
पहिले उसी विषय की सोचता है । झ्रपका एक सहानुभूतिमय पत्र यह 
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विश्वविद्यालय से अ्रथवा सरकार से मुझे छात्रव॒ति दिलाने में सहायक हो 
सकेगा ।?? 


इस पर डा» हार्डी ने भी मद्रास विश्वविद्यालय से रामानुजन्‌ को 
छात्रवृत्ति दिलाने की पूरी कोशिश की | 


आधिक कठिनाइयों के हल हो जाने पर डा० हार्डी रामानुजन्‌ 
को इंगलंड बुलाने में ससल न हो सके । रामानुजन्‌ के परिवार एवं 
बिरादरी के लोग समुद्र यात्रा के पक्ष में न थ। उन लोगों ने समृद्र यात्रा 
करने पर आपको जाति से वहिष्कृत करने की भी धमकों दी। परन्तु 
केम्त्रिज बुलाने म॑ असफल होने पर भी डा०हार्डी बराबर इनको 
सहायता करते रहे। वह रामानुजन को पाश्चात्य गणितज्ञों के साथ 
कुछ समय तक रहने ओर काम करने को आवश्यकता श्रोर लाभ 
श्रादि के बारे मं बराबर ज़ोर देकर पत्र लिखते रहे । दूसरे उपायों 
द्वारा मी उन्हें इंगलेंड आने के लिए राजी करने की कोशिशें कीं | 
वास्तव में यह डा० हार्डो जैसे विद्वान्‌ ही की कोशिशों का फल था जिससे 
रामानुजन्‌ सरीखा अमूल्य रत्न पहचाना जा सका श्रोर उसकी समुचित 
रूप से प्रतिष्ठा की जा सकी | नहीं तो भारत जैसे शअ्रभागे देश मे 
जिसकी नसनस में गुलामी की भावनायें श्रपना घर कर चुकी हैं रामानुजन्‌ 
३०) मासिक की क्लर्की ही करता रद्द जाता | श्रस्तु मद्रास विश्वविद्यालय से 
छात्रवृत्ति मिल जाने से रामानुजन्‌ कौ श्राथिक कठिनाइयां बहुत कुछ 
हल हो गई श्रोर वह निश्चिन्त होकर अ्रपने अ्रध्ययन में लग गये | 
विश्वविद्यालय के नियमानुसार वह अपनी श्रध्ययन एवं श्रनुशीलन रिपोट 
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नियमित रूप से बराबर श्रध्ययन सतमिति# के पास भेजने लगे। यह क्रम 
१६१४ ३० तक जारी रहा | 


विदेश यात्रा 


सन्‌ १६१४ ई० में केम्त्रिज के ट्रिनियी कालेज के फेलो और गणित 
अध्यापक ई० एच० नेबिल भारतवर्ष आये। डा० हार्डो ने उन से 
भारत में श्रीरामानुजन्‌ से भेंट कर श्राने ओर उन्हें श्रपने साथ केम्ब्रिज ले 
आने का श्रनुरोध कर दिया था। भारतवर्ष आ जाने पर प्रो० नेबिल 
को मद्रास विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया गया । 
प्रो- नेबिल ने विश्वविद्यालय ही में रामानुजन्‌ से भेंट को । इधर 
रामानुजन्‌ स्वयं भी इंगलेंड जाने की ज़रूरत महसूस करने लगे थे। 
उन्होंने नेबिल महोदय के अनुरोध करने पर अपनी स्वीकृत दे दी ओर 
कह्दा कि यदि माता जी अनुमति दे देंगी तो में श्रवश्य ही चलूगा। 
उन्हीं दिनों उनकी माता ने स्वप्न देखा कि उनका पुत्र एक बड़े भारी 
मकान में बैठा हुआ है, चारों ओर से उसे अंग्रेज़ घेरे हुए हैं और 
उसका मान सन्मान कर रहे हैं। नामागिरि देवी स्वयं उससे कह 
रही हैं कि तू अपने पुत्र की ख्याति प्राप्ति में बाधा मत डाल। कहते 
हैं इस स्वप्त का उन पर बढ़ा प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने।शीघ्र ही रामा- 
नुजन्‌ को इंगलड जाने की इजाज़त दे दी। इधर प्रो० नेबिल ने इन्हें 
विश्व विद्यालय से आधिक सहायता दिलाने में बड़ी कोशिश की | 

र८्ू जनवरी १६१४ को प्रो० नेबिल ने मद्रास विश्व विद्यालय 
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के अधिकारियों को श्री रामानुजन्‌ को विलायत जाने के लिए 
एक छात्रवृत्ति प्रदान करने को पत्र लिखा | इस पत्र के 
कुछ वाक्य विशेष उल्लेखनीय हैं;--.''श्री रामानुजन की प्रतिभा 
का संसार के समक्ष उद्धाठम, गणित संसार म॑ हम लोगों के समय 
की सवोत्कृष्ट घटना होंगी |-******** रामानुजन को गणित सम्बन्धी 
आधुनिक सिद्धान्तों ओर नवीन विधियों की शिक्षा देना श्रोर उन का 
ऐसे विद्वानों के सम्यक मे झ्ाना जो यह मभली भांति जानते हैं कि 
गणित मे कितना कार्य किया जा चुका है ओर क्‍या काम अ्रभी करने 
को बाकी हे, कितना अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा इसका 
केवल अनुमान भर किया जा सकता है | 

पश्चिम के उच्चकोटि के उत्कृष्ट गणितज्ञों के सम्पक म॑ आने से 
रामानुजन्‌ को जो प्रेरणा मिलेगी उससे वह निश्चय ही बहुत श्रधिक 
प्रोत्माहित होंगे शोर उनका नाम भी गणित के इतिहास म॑ महान थऔरोर 
सवश्रेष्ठ गशितज्ञों म॑ लिखा जायगा | शमानुजन को गहन श्रन्धकार से 
निकाल कर विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए मद्रास नगर 
ओर विश्वविद्यालय को सर्देव उचित गये करने का अच्छा मौका 
मिलेगा ।? 

फलस्वरूप विश्व विद्यालय के अधिकारियों ने सरकार की अनुमति 
से एक सप्ताह के भीतर ही रामान॒जन को २५० पॉँड वार्षिक की 
छात्रबत्ति देने के श्रतिरिक्त आरम्मिक व्यय और सफर खर्च देना भी 
मंजूर कर लिया | शुरू मे यह छत्रवृत्ति दो वर्ष के लिए मंजूर की गई । 
पीछे इसकी श्रवध्रि बदाकर ३१ माच १६१६ कर दी गई। इसमे से 
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६०) प्रति मास अपनी माता आदि को देने का प्रबन्ध करके रामानुजन्‌ 
१७ मार्च १६२४ ई० को मि० नेविल के साथ इंगलंड को रवाना 
हो गये | 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आचार्या ने थ्रापकों सहषे श्रपने 
विद्यालय में स्थान दिया औ्रोर ६० पोंड वाषिक की एक छात्रवृत्ति देना 
भी स्वीकार किया । के म्त्रज में रामानुजन को अ्रध्ययन ओर श्रनुशीलन 
का पूरा मोका भला | वह डा० हाड ओर प्रो» लिख्लिवुड की सहायता 
से उत्तरोत्तर उन्नति करने लगे। एक वर्ष बाद प्रोफेसर दार्डी ने उनके 
सम्बन्ध में जो रिपो मद्रास विश्वविद्यालय को भेज्नी थी उसका कुछ 
अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है:---- 

'लड़ाई छिड़ जाने के कारण रामानुजन्‌ की उन्नति में बहुत कुछ 
बाधा पड़ गई है। प्रो० लिखिवुड लड़ाई पर चले गये हैं। मुझे 
अकेले ही रामानुजन्‌ को पढ़ाना पड़ता है। रामानुजन्‌ जैसे कुशांग्र 
बुद्धि विद्यार्थो के लिये एक शिक्षक काफी नहीं हो सकता। निस्सन्देह 
रामानुजन श्राधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ भारतीय गणितज्ञ हैं |: ***** उनके 
प्रश्नों के चुनाव में श्रथवा उन्हें हल करने में सदेव कोई न कोई 
विलक्षणता ज़रूर रहती हे। गमानुजम की अलोकिक योग्यता में कोई 
सन्देह नहीं हो सकता | कई प्रकार से वह मेरे जान पहचान के सभी 
गणितशों से अ्रधिक प्रतिभाशाली हैं । 

सन्‌ १६१७ ई० तक श्री रामानुजन्‌ इंगलेंड में सफलतापूर्वक 
अध्ययन करते रहे | इस बीच में डा० हार्डी और दूसरे आ्राचार्य श्रापके 
बारे में प्रशंधा सूचक पत्र बराबर मद्रास विश्वविद्यालय के श्रधिका रियों के 
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पाक भेजते रहते थे। इसी श्रत में उनके १२-१३ लेख यूरोप की 
प्रतिष्ठित पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुए | इनसे उनका शोर श्रधिक सम्मान 
होने लगा। 

व्रिलायत पहुँचकर भो रामानुजम्‌ ने श्रपने रहन सहन के ढंग में 
कोई परिवर्तन न किया | विलायत में वह जिस ढंग से रहते थे वह वहाँ 
के जलवायु के अनुकूल न था। वह स्वयं भोजन बनाते थे ओर उसमें 
भी दाल, चावल श्रोर शाक के श्रतिरिक्त कुछ नहीं होता था। दिन भर 
वह मानसिक परिश्रम ही करते रहते थे, शारीरिक परिश्रम को श्रोर तो 
कमी ध्यान ही नहीं देते थे । उनके मित्रों, शुभेच्छुश्रों ने कई बार इस 
रन सहन को बदल देने का अनुरोध किया, परन्तु श्रापने इस ओर 
तनिक भी ध्यान न दिया। इन सब बातों का उनके स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा असर पड़ा। वह बीमार रहने लगे। १६१७ ६० में उनको 
तपेदिक की शिक्रायत मालूम होने लगी। वास्तव भें इंगलड जैसे 
शीत प्रधान देश में भी रामानुजन्‌ के अपने प्रान्तीय भोजन बत्नरों के 
व्यवहार, अ्नवरत परिश्रम श्रोर किसी भी प्रकार के व्यायाम श्रादि न 
करने से इस प्राणवातक रोग के शोर श्रधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | 

महायुद्ध के कारण उन दिनों समुद्र यात्रा करना निरापद ने था 
ग्रत; वह भारत आने मे श्रसमर्थ थे। श्रस्तु उनको केम्प्रिज के श्रस्पताल 
मे रक्‍्खा गया श्रोर उचित सेवा शुभ्रपा का प्रबन्ध कर दिया गया । 
क्रेम्निज के बाद वे इंगलंड के श्रोर भी कई श्रस्पतालों में भेजे 


गये.। १६१८ तक यही क्रम रहा धीरे धीरे उतका स्वास्थ्य कुछ सम्हलने 
तगा 
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रायल सोसायटी के फेलो 


२८ फरवरी १६१८ ई० के आप रायल सोसायटी के फेला बनाये 
गये। यह सम्मान प्राप्त करने वाले आप पहले ही भारतीय थे | इस 
सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय हे--रायल सेसायटी ने आपको 
तीस वर्ष की श्रायु में श्रोर पहिली ही नामज़दगी में अपना फेला 
बनाना स्वीकार कर लिया था। वास्तव में यह सम्मान उनको प्रतिभा 
के प्रति पहली श्रोर अन्तिम महत्वपूर्ण श्रद्धाज्लि थी | इस महान सफलता 
से भी उनकी सहज सरलता में काई अन्तर नहीं पड़ा था| इस विषय 
में २६ नवम्बर १६१८ के एक पत्र में रामानुजन्‌ के रायल सेसायटी 
और ट्रिनटी कालेज के फेले चुने जाने के कई महीने बाद डा» हार्डी 
ने लिखा था “सफलता से उनकी सहज सरलता में केई अ्रन्तर नहीं 
श्राया है। वास्तव में ग्रावश्यकता इस बात की है कि उन्हें अनुभव 
कराया जाय कि वह सफल हुए हैं।” 

हस सफलता से उत्साहित होकर श्र श्रपने स्वास्थ्य की विशेष 
परवा न करते हुए रामानुजन्‌ ने एक बार फिर उत्साह-पूवंक अनुशीलन 
कार्य आरम्म किया। आपके कार्यों की महत्ता स्वीकार करने और 
आपके प्रति श्रपना सम्मान प्रकट करने के लिये ट्रिनिटी कालिज के 
अधिकारियों ने भी श्रापफो अपने कालिज का फेले नियुक्त किया 
श्रोर बिना किसी शर्त के आपके २४० पोंड सालाना देना स्वीकार 
किया। यह छात्र वृत्ति श्राषको ६ वर्ष तक मिलती रही । इस बारे में 
पत्र लिखते हुए डा० हार्डी ने मद्रास विश्वविद्यालय के श्रषिकारियों 
का लिखा थाः-....ह 
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'रामानुजन्‌ इतने बढ़े गणितज्ञ होकर भारत लोटेंगे, जितना श्राज 
तक कोई भारतीय नहीं हुआ है। मुझे श्राशा है कि भारत इन्हें श्रपनी 
अमूल्य सम्पत्ति समक कर उचित सम्मान करेगा |? 

स्वदेश आभ्रागमन भ्रोर मृत्यु 

महायुद्ध की समाप्ति के बाद २७ फरवरी १६१६ को श्री रामानुजन्‌ 
लन्दन से स्वदेश के लिये रवाना हुए ओर २७ मार्च को बम्बई पहुँचे । 
विदेश में रहने श्रोर जलवायु श्रादि के अश्रनुकूल न होने के कारण वह 
बहुत दुबले हो गये थे | स्वास्थ्य अच्छा न रहता था श्रोर उनका चेहरा 
पीला पढ़ गया था । शरीर में श्रस्थि पञ्नर के अ्रतिग्क्ति और कुछ शेष न 
रह गया था। स्वदेश वापस श्राते ही उनके मित्रों ने बढ़िया से 
बढ़िया इलाज का प्रबन्ध किया | मद्रास से उन्हें कावेरी के किनारे कोदू 
मंडी ग्राम में रहने को ले जाया गया। वहाँ से वह श्रपनी जन्म भूमि 
कुम्मकोनम ले जाये गये। ग्रोपधि उपचार से उनको बडी घृणा थी | 
पथ्य और दवा पानी से बहुत घबड़ाते थे | अ्रतणव उनका स्वास्थ्य दिन 
प्रति दिन बिगड़ता ही गया | परन्तु मस्तिष्क का प्रकाश श्रन्त तक मन्द 
नहीं हुआ | मृत्यु तक वह काम मे लगे रहे ॥0९ ॥॥॥९०६ 7"प0७6.)॥]8 
पर उनका सब काम मृत्यु शय्या पर ही हुश्रा था| दालत ज्यादा खराब 
होती देख वह मद्रात वापस आरा गये | मद्रास में भी उनको विशेष लाभ 
न हुश्रा और श्रन्त में २६ अप्रैल १६२० ई० को मद्रास के पास चेतपुर 
ग्राम में इस मह्ापुरुष का स्वर्गवास हो गया | बीमारी के दिनों में कितने 
ही उदार मज्जनों ने उनकी सहायता की। एस» श्री निवास आयंगर 
' और राय बहादुर नुम्बरलचट्टी के नाम इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय 
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है | श्री श्रायंगर ने इलात का अ्रधिकांश व्यय उठाया ओर श्री चेट्टी ने 
अपना मकान इस कार्य के लिए दिया। मद्रास विश्व विद्यालय के 
सिंडीकेट के सदस्यों ने भी व्यक्तिगत रूप से खर्च के लिए धन दिया | 

रामानुजन्‌ का स्वभाव बहुत ही शान्त और सरल था। माता-विता 
में उनक्री श्रवित्त भक्ति थी। समाज के नियमों का वह यथाशक्ति 
भली भाँति पालन करते थे। उनकी घारणा थी कि ज्रात-पांत और 
छूत छात के नियम ईश्वरीय नहीं हैं श्रोर इनका पालन करना भी अनि- 
बाय नदीं है । फिर भो वह स्वभाव हो से बढ़े धर्म भीरु थे श्रोर वाह्म गो- 
चित कर्त्तव्यों का विधिवत पालन करते थे | अ्रभिमान तो उनको छू 
तक न गया था । एफ० आर० एस० जैसी महत्वपूर्ण माननीय प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने पर भी उनकी सरलता में कोई विशेष श्रन्तर न पड़ा था। 
जब से उन्होंने होश सैभाला तब से लेकर मृत्यु पर्यन्त वह बराबर गणित 
के श्रध्ययन श्रोर श्रनुशीलन ही में लगे रहे | गणित के सामने उन्होंने 
अपने स्वास्थ्य तक की परवाह न की | स्वास्थ्य खराब हो जाने से उनके 
श्रनुशीलन कार्य में बड़ी रुकावट पड़ गई थी परन्तु फिर भी मृत्यु से 
चार दिन पहिले तक वह इसी कार्य म॑ लगे रहे । मृत्यु के कुछ क्षण पूव 
तक उनकी मानसिक वृत्तियों में कोई विकार नहीं उतन्न हुश्रा था। 
ईश्वर में उनका अ्रनन्त विश्वात था और श्रन्त तक बना रहा। 

उनके स्वभाव में हद दर्ज की सादगी थी | धन तजश्नय श्रोर आमोद 
प्रमोद की श्रोर उनकी श्रभिरुचि कभी हुई ही नहीं। एक बार ( ११ 
जनवरी १६११) उन्होंने मद्रास विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार को लिखा 
भी था कि उनकी छात्र-वृत्ति में से ० पोंड वाषिक उनके माता पिता 
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को देकर उनके निञ्के खचे से जो धन बचे वह दरिद्र विद्यार्थियों की 
सहायतार्थ व्यय कर दिया जाय | इप्त पत्र में उन्होंने लिखा था:-- 

“आप का ६ दिसम्बर १६१८ का पत्र मिला। में विश्वविद्यालय 
द्वारा दी गई उदार सहायता को कृतश्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं । 

'ुझे ऐसा श्रनुभव होता है कि भारत लौटने के पश्चात्‌ सब धन 
जो मुके मिलना चाहिए मेरी आवश्यक्रताओं से कहीं श्रधिक होगा | 
में आशा करता हूँ कि इंगलैंड में मेरा व्यय तथा ५० पोंड वार्षिक मेरे 
माता पिता को देने के पश्चात्‌ मेरे श्रावश्यक खबच्च में जो शेष बचे, 
वह किसी शिक्षाकाय में विशेषतः स्कूल में दरिद्र बालकों की फीस 
घटाने ओर पुष्तकों का प्रबन्ध करने में व्यय कर दिया जाय । निस्सन्देह 
मेरे लोटने पर यह सब प्रबन्ध सम्भव हो सकेगा ।? 

सादे ओर सरल स्वभाव के होने के साथ ही साथ वह अत्यन्त 
विनयी भी थे । यह सभो गुण उनकी प्रसिद्धि के साथ साथ बढ़ते गये 
श्रोर अन्त तक विद्यमान रहे । 

डा० हार्डी के शब्दों म॑ रामानुजन्‌ में श्रन्य महापुरुषों की भांति 
ग्रपनी विचित्रतायें थीं। परन्तु वह ऐसे मनुष्य थे जिसकी संगति में 
बैठकर श्राप आनन्द उठा सकते थे, जिम्तके साथ चाय कौ मेज़ पर 
बैठकर राजनीति या गणित पर बात चीत कर सकते थे। अपनी श्रसा- 
धारणताओओं के होते हुए भी वह एक सीधे सादे बुद्धिवादी मनुष्य थे | 

विलक्षण प्रतिभा 

गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वह बात की बात में इल कर 

कैते थे| जिन प्रश्नों को बढ़े बड़े गणित लगातार पन्यें परिश्रम करने 
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पर भी हल न कर पाते उन्हें हल करने में भी रामानुजन्‌ के श्रधिक समय 
न लगता | गणित संबंधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना श्रोर उनके 
फलों एवं परिणामों का ठीक ठीक श्रनुमान कर लेना उनके लिए 
ग्रत्यन्त साधारण सी बात थी | बीज गणित के सूत्रों श्रोर श्रनन्त श्रेणियों 
फे रूपान्तर में तो वह पूर्णत: दक्ष थे, उनकी स्मरण एवं गणना शक्ति 
श्रत्यनतन विलक्षण थी। इस बारे में डा० हार्डी ने एक स्थल पर 
लिखा था;--- 

कैने आज तक श्रीनिवास रामानुजन्‌ सरीखा कोई गणितश नहीं 
देखा | में आपकी तुलना श्रायलर श्रोर ज्ेक नी ही से कर सकता हूं | 
श्रढ्कों श्रोर संख्याश्रों से श्रापकी गहरी दोस्ती थी | 

एक बार डा० हार्डी रोगी रामानुजन्‌ से मिलने गये। श्रस्पताल 
में इनके निवास स्थान का नम्बर १७२६ था। हार्डो साहब इस संख्या 
को देखकर बोले--कैसे मनहूस कमरे में रहते हो ! कमरे का नम्बर 
बड़ा वाहियात है | देखिये न तीन बिषम संख्याओ्रों [ ७१८१३ २८ १६ ] 
का गुणनफल है ।? 

रामानुजन्‌ हार्डी की बात सुन कर हँसे और कदहा---“नहीं साहब 
यह संख्या बड़ी ही मनोरंजक हे । यह वह सब से छोटी संख्या हे जो 
दो भिन्न भिन्न प्रकार के दो धनों के योग के रूप में प्रकट की जा 
प्कती है। [ १७२६८१०३--६३८१२३--१३१ ] श्री हार्डा ने 
इस कुतूहल जनक उत्तर की बड़ी सराहना की श्रीर वे रामानुजन्‌ की 
गणित सम्बन्धी दूरदशिता से चकित हो गये । 

रामानुजन्‌ इसी प्रकार बड़े बड़े मोलिक परिणामों को बिना प्रमाण 
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के अ्रन्तर्शान ही से हल कर दिया करते थे | बहुत से गणितज्ञ|ं की समझ 
में यह बात आज तक नहीं आई कि वह ऐसा कैसे करते थे। 
वास्तव में रामानुजन्‌ की गणित प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त थी। उनके अ्रन्त- 
ज्ञान की व्याख्या पूर्व संस्कार श्रोर पुन्जन्म के सिद्धान्त ही द्वारा 
कदाचित की जा सकती है | जैसा कि पहिले भी बतलाया जा चुका है 
रामानुजन्‌ श्रपने धामिक एिद्धान्तों में बढ़े हद थे | नामकल की देवी 
नामगिरि में वह विशेष श्रद्धा रखते थे | उनका विश्वास था कि स्वप्न 
में इन्हीं नामगिरि देवी की प्रेरणा से गणित ज्ञान हुआ करता था| 
बहुधा देखा भी जाता था कि वह सोते सोते उठकर, गणित के परिणामों 
को बिना प्रमाण जल्दी जल्दी लेख बद्ध कर लिया करते थे । ऐसे 
परिणामों के प्रमाण देने के लिए पीछे प्रयत्न करते थे। इन परिणा।मों 
में कितने ही तो ऐसे हैं ज्ञिनके प्रमाण न तो स्वयं रामानुजन्‌ ही दे 
सके श्रोर न श्रभी तक कोई श्रन्य गणितञञ ही दे सका है | 


महत्वपूर्ण खोशें 
श्रीरामानुनन्‌ की अधिकतर खोजें संख्याश्रों की मौमांसा# से 
सम्बन्ध रखती हैं। संख्याओ्ों और अंकों की मीमांता और गृढ़योगिक 
संख्याश्रों। पर उन्होंने श्रत्यन्त महत्वपूर्ण लेख लिखे थे | विषम बीज 
गणित सम्बन्धी लेखों श्रौर वर्गों के योग द्वारा संख्याञ्रों की प्रदर्शन 
विधि से उनका पांडित्य भली भांति प्रकट होता हैे। उनके अश्रधिकांश 
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लेख लन्दन की मैय्रेमेटिकल सोसाइटी और केम्ब्रिज की फिलासाफिकल 
सोसाइटी की मुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। श्रपसृत श्रेणियों के 
नवीन सिद्धान्त को जन्म देने औ्रोर उन्नत बनाने का श्रेय भी श्रीशमानुजन्‌ 
ही को प्राप्त है । 

रामानुजन्‌ के सत्र छपे मौलिक निबन्धों का संग्रह बढ़े आकार के 
३५४ प्रष्ठों के ग्रन्थ में १६२७ में केम्ब्रिज्ञ यूनिवर्स्टी प्रेत से प्रकाशित 
हुआ था। इसका सम्पादन डा० हार्डो, डा० बी० एम० विलसन ओर 
और श्री शेपु अय्यर ने किया था। इस ग्रन्थ के श्रध्ययन के लिए 
बढ़े उच्च और नूतन गणित के ज्ञान को आवश्यकता है। बैसे तो 
रामानुजन्‌ के समीकरण सिद्धान्त,# सीमित अ्रनुकूल,॥ श्रनन्त श्रेणियाँ,[ 
आ्रादि आदि सभी काम निराले थे, परन्तु उनके संख्या सिद्धान्त,/ 
विभजन सिद्धान्त,| दी वत्तीय फ्ल+ ओर वितत मिन्न ५ सम्बन्धी 
गवेषणायें उनके सर्वेत्कष्ट काये समझे जाते हैं। रामानुजन के 
बहुत से गवेषणा कार्य ऐसे भ॑ थे, जो उनकी मृत्यु पर्यन्त प्रकाशित 
नहीं हो पाये थे | इन गवेपणाओ्रों के परिणाम उन्होंने कहीं यूत्रवत्‌ 
कहीं अ्स्पष्ट ओर कहीं बिना प्रमाण के इधर उधर लिख दिये थे। 
मद्रास विश्वविद्यालय ने उनके इन समस्त गवेषणाकायों को एक सूत्र 
में आबद्ध कर प्रकाशित कराने का प्रबन्ध किया है। इनके सम्पादन 
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५० भारतीय वेज्ञानिक 


का कार्य लिवरस्पूल विश्व विद्यालय के प्रो० डा+ विलसन ओर वमित्रम 
के प्रोफेतर जी० एन वाठमन को सोंपा गया है। प्रो» वाय्सन ने 
रामानुजन्‌ की समस्त अप्रकाशित गवेषणाश्रों का विधित्रत श्रध्ययन 
करके उनके प्रकाशित कार्य पर उपोद्धात रूप में लन्दन की मेथ्रेमेटिकल 
सोसाइटी के सामने कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वत्तापूण भाषण दिया था। 
इस भाषण में डा० वाटसन ने रामानुजन्‌ के बाल्यकाल से लेकर 
ग्रन्तिम दिनों तक के प्रमुख कार्यो पर प्रकाश डाला था ओर उनका 
महत्व बतलाया था | रामानुजन्‌ ने इन सब लेखों को अपनी हस्तलिखित 
प्रति में लिखा था | इस दस्त लिखित कापी में करीब ८०० से 
ग्रधेक प्रए्ठ हैं| यह प्रति आजकल मद्रास ब्रिश्वविद्यालय के अधिकार मे 
है| इसमें लगभग ४००० ऐसे नियम# हैं जिनको उन्होंने बिना प्रमाण 
लेखबद्ध कर दिया है | रामानुजन्‌ के यह कार्य इतने श्रधिक ओ्रोर महत्व 
के हैं कि दो विद्वान गणितज्ञों के, सम्पादन कार्य में परिश्रम करने पर 
भी इनके प्रकाशन में ५ साल से कहीं अधिक समय लग जायगा। 
वैज्ञानिक पत्रिकाओं भ॑ रामानुजन्‌ के गवेषणा का ये, उनके विशीपत 
परिणाम इत्यादि के सम्बन्ध में श्रव तक बराबर लेख प्रकाशित होते 
रखते है। यूरोप के बहुत से प्रसिद्ध गणितशञों का कहना है कि समय के 
प्रवाह के साथ रामानुतन्‌ के कार्य को अ्रमी और भी श्रधिक महत्व आर 
सम्मान मिलेगा। 

रापानुजन्‌ की खोज की विलज्लणता का ज़िकर करते हुए डा० हार्ड 
कहते हैं -. 
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श्रीनिवास रामानुजन्‌ . थू १ 


श्री रमानुजन्‌ की खोज किस दर्ज की हुई, किप्त आदर्श को सामने 
रख कर उनके काम की श्रालोचना को जाय श्रथवा भविष्य में गणित 
शासत्र प उनकी खोजों का क्‍या असर पड़ेगा इन सब बातों मे मतभेद 
हो सकता है | इसमें सन्देह नहीं कि उनकी खोज सरल ओर स्पष्ट नहीं 
हैं, परन्तु फिर भी उसमें एक बड़ी भारी विशेपता है---अखर्ड एवं 
अद्वितीय मौलिकता | यदि विद्यार्थी श्रवस्था में उन्हें ठोंक पीट कर आधु- 
निक नियम ओर शैली के अनुसार आगे बढ़ाया जाता तो इतना ज़रूर 
है कि गणित संसार में इनको जो स्थान प्राप्त हुश्रा है उससे कहीं श्रधिक 
ऊँचा स्थान मिलता और उनकी खोज भी कहीं अ्रधिक महत्व पूर्ण होती 
परन्तु ऐसी हालत में रामानुजन्‌ अपना सब अस्तित्व खो बेठते श्रोर निरे 
योरुपियन प्रोफेसर रह जाते, इस परिवत्तन से गणित विज्ञान को लाभ के 
बदले हानि ही अ्रधिक होती !! 

रामानुजन्‌ की मृत्यु के बाद सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचरः में 
उनके बारे में जो मृत्यु विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसके अन्तिम वाक्य से 
उनके काया का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है | 'ईस समय से बीस 
वर्ष पश्चात्‌ जब कि रामानुजन्‌ के कृत्य से उत्पन्न हुए सब गवेषणा कार्य 
पूरे हो जायेंगे तब सम्मवत; उनका काम आज की अ्रपेज्षा कहों श्रधिक 
आश्वयंमय श्रौर महत्व पूर्ण प्रतीत होगा |! 

श्री रामानुजन्‌ के प्रथत्त से गणित विज्ञान भ॑ खोज के लिए श्रनेक 
नये मार्ग खुल गये हैं | इश्डियन में मेयेमेटिकल सोसाइटी के मुख पत्र में 
उन्होंने लगभग ६० प्रश्न किये थे इनमें से २० अभी तक हल नहीं हो 
सके हैं। डा० हार्डी, श्री बी० वी० शेषु श्रय्यर ओर श्री बी० एम० 


५२ भारतीय वैज्ञानिक 


विलतन आदि के प्रयत्न से रामानुजन्‌ के समस्त प्रकाशित लेख पुस्तका- 
कार प्रकाशित हो गये हैं। इनके प्रकाशन में रायल सोसाइटी, ट्रिनियी 
कालित्र, ओर केम्ब्रिज एवं मद्रास विश्वविद्यालयों ने काफी आर्थिक 
तहायता पहुँचाई है। उनके बहुत से लेख श्रभी तक श्रप्रकाशित हैं । 
विलायत जाने के पूब उन्होंने श्रपनी नोटबुक में जे लेख लिखे थे वे भी 
थ्रभी प्रकाशित नहीं हुए हैं । 

रामानुजन्‌ को श्रसाधारण प्रतिभा सहज थी | संतार उनको श्रेणी के 
मनुष्यों की प्रशंशा कर सकता है, उनका कृतज्ञ हो सकता है, परन्तु 
उन्हें श्रोर उनकी मानसिक क्रियार्शलता को समभकने के प्रयत्न श्रभी 
विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। ३१ अ्रगस्त १६३६ को डा० 
दार्डी ने अमेरिका में कला विज्ञान की फारवर्ड त्रिशतक कानफरेंस में 
रामानुजन्‌ पर भाषण देते हुए इस सम्बन्ध में कह था;---“इस भाषण में 
मेंग काय वाह्तव में कठिन है और यदि भ॑ अपनी असफलताओओं के 
लिए. बहाने करना शुरू करू तो में उसे श्रत्तम्भव भी कद्द सकता हूं। 
गणित के आ्राधुनिक इतिहास के सब से विचित्र पुरुष के विपय में मुके 
क्रिमी प्रकार का बुद्धि संगत अनुमान लगाना है ओर आप लोगों के भी 
ऐसा करने मे सहायता देना दे। रामातुजन्‌ का जीवन विचित्रता तथा 
विरोधों से भंग जान पढ़ता है। एक दूसरे की बूक को प्राय: सभो 
गैतियाँ उनके विपय में असकत रहतो हैं | उनके विपय में हम कदाचित 
हमी एक बात मे एक मत रखते हू कि वह एक महान गशितज्ञ थे ।” 

रामानुजन की वंश परमरा श्रोर शिक्षा दीज्ञा के ध्यान भें रखते 
हुए उनके काई का महत्व और भी अधिक दो जाता है | उनकी शिक्षा 


श्रीनिवास रामातुजन्‌ ५३ 


बहुत ही साधारण हुई थी। उन्हें ग्रथ शिक्षित भारतीय कहना भी 
असंगत न होगा | वास्तव में उन्हें भारतीय शिक्षा--चाहे वह केसी भी 
हो--से कभी लाभ उठाने का अवसर न मिला | वह भारतीय विश्व 
विद्यालय की प्रथम परीक्षा भी न पास करसके। 

अपने जीवन के अ्रधिक भाग में यूरोपियन गणित से लगभग 
अ्शानता की दशा में कार्य करते रहे और ३३ वष्ष की अवस्था भ॑ जब 
कि उनकी शिक्षा कुछ अ्रथों म॑ कठिनता से प्रारम्भ हुई कही जा सकती 
थी, वे चल बसे। उन्होंने जे कुछ काय किया उसमें कुछ नवीनता है 
परन्तु डा० हार्डी के शब्दों म॑ “उससे भी अ्रधिक पुनखोज है श्रोर 
प्राय: अबूरी | कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि 
रामानुजन्‌ को उन बातों की खोज करनी भी चाहिये थी जब कि वे 
उन्हें कहीं से सीख सकते थे। अ्रब तक किसी ने यह नहीं कहा हे कि 
बह कितने बड़े गणिताचाय थे# ओर यह तो श्रोर भी कम कहा गया है 
कि वे कितने बढ़े हुए होते ।” 
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गणित विज्ञान विशारद 


ढा० गणेश, प्रसाद एम० ए० टी० एस-सी० 
[ १८७६-१६३५ | 

डा० गणेश प्रसाद श्रीनिवास रामानुजन्‌ ही को भाँति श्रन्तरांषटरीय 
ख्याति के गणितज्ञ थे | भारत ही नहीं संसार के उत्कृष्ट गणित में 
उनकी गणना की जाती थी। अपने समय के वह भारत के सर्वोत्कृष् 
गणितज्ञ थे | वास्तव में विगत ३०० वर्षो में भारत में उनका सरीखा 
गणित का प्रकारड परिदत पैदा नहीं हुआ्ना था | संत्तार प्रसिद्ध, भारत के 
इस सर्वश्रेष्ठ गशितज्ञ के जन्मस्थान होने का गौरव युक्त प्रान्त के सब से 
छोटे नगर बलिया को प्राप्त हुआ था। गणेश प्रसाद के पिता 
मुन्शी रामगोपाललाल बलिया के प्रसिद्ध कानूनगो थे। उनके दादा श्रोर 
परदादा भी प्रसिद्ध कानूनगो थे | मुन्शी जी की पहली शादी शाहाबाद 
के कायस्थों के प्रसिद्ध गाते मुरायपद्री के निवासी मुन्शी रामजियावन लाल 
भुख्तार की पुत्री से हुई थी। इन्हों से गणेश प्रसाद का जन्म सम्बत्‌ 
१६३३ के अगहन मास को श्रमावस्यथा, तदनुसार .१४ नवम्बर 
१८७६ ३० को हुआ था। मुन्शी जी का दूसरा विवाह भ्रीपालपूर 
जिला बलिया के निवासी बाबू महादेव प्रसाद वकौल की पुत्री से हुश्रा । 
इस विवाह मे तीन पुत्र रुनन्दन प्रसाद, उमाशंकर श्रोर रमाशंकर 
हुए | इनमें से प्रथम दो डा० गणेश प्रसाद के सामने ही इस लोक से 
विदा हो चुके थ | 
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डा० गणेश प्रसाद प्‌ 


प्रारम्भिक शिक्षा 
गणेश प्रसाद की पढ़ाई बलिया ज़िला स्कूल में आरम्भ हुई | 


पाँचवें क्लास में वे फेल हो गये थे। कहा जाता है कि वे इस दर्ज में 
गणित में फेल हुए थे। वास्तव में यदि यह बात सत्य है तो श्रागे 
चलकर उनके महान गणशितज्ञ होने का महत्व और भी अ्रधिक बढ़ 
जाता है। अ्रंग्र ज़ी मिडिल की परीक्षा, जो इस समय शिक्षाविभाग को 
श्रोर से होती थी, द्वितीय श्रेणी में पास की | उसके बाद उत्तरोत्तर उन्नति 
करते गये | नये दर्ज में अ्रव्वल रहे | दसवाँ दर्जा गवनमेंट हाई स्कूल 
बलिया से प्रथम श्रेणी में पास किया। बाल्यावस्था से ही वे पढ़ने में 
ग्रधिक परिश्रम करते थ | खेल कूद में उन्हें विशेष रुचि न थी। 
इन्टेस परीक्षा प्रथम श्रेणी में पाप्त करने के साथ ही उन्हें सरकारी 
छात्रवृत्ति भी मिली। स्कूल के हेडमास्टर बाबू रामनारायण सिंह को 
सम्मति में वह प्रशंसायोग्य छात्र थे। परिश्रम करते हुए भी उनका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा होगा। आठवें दर्ज में साल भर में केवल 
एक दिन गैर हाज़िर रहे थे और दसवें दर्ज में ५ दिन। नवें दर्ज में 
ते एक भी नागा न हुश्रा । इससे सिद्ध होता है कि विद्यार्थी जीवन में 
भी वह निय्रमपूर्वक रहते थे। स्कूल छोड़ने के बाद म्योर सेन्ट्रल कालेज 
प्रयाग में भर्तों हुए और कालेज में भी समय के सदुपयोग का ऐसा 

श्रच्छा अ्रभ्यास किया कि उनके सहयपाठियों ने उनके परिश्रम श्रोर 
अध्ययन को देखकर उनको फिलासफर की उपाधि से विभूषित किया 
था। कालेज में भी वह दिन पर दिन उन्नति करते गये श्रोर सभी 
परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास कीं । 


६ भारतीय वेशानिक 


विवाह 
बढ़े ज़मीदार श्रोर खानदानी कानूनों के पुत्र होने के कारण 


गशेशप्रसाद का विवाह केवल ६ # साल की उम्र ही में लोदौपूर ज़िला 
शाहाबाद के वकील मु शी डोमनलाल की पुत्री नन्‍्दकुमारी से हुआ था। 
उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सूक्रम रहा | सोलह वर्ष को अ्रवस्था 
में प्रथम तथा अ्रन्तिम सन्‍्तान कृष्णाकुमारी का जन्म हुआ श्रोर कुछ 
त्मय के बाद ही कृष्णाकुमारों मातृ हीन हो गई | इस समय गणेश 
प्रसाद म्योर सेन्ट्रल कालिज में एम० ए० में गणित पढ़ रहे ये । 
गणेशप्रसाद को उस समय ही गणित से इतना प्रेम हो चुका था 
कि दसरे विवाह का भाव उनके हृदय में अंकुरित ही नहीं हुआ और 
शायद अपनी पत्नी का वियोग भी श्रत्यघिक न श्रखरा। वह अ्उनी 
पुत्री कृष्णा कुमारी को बहुत प्यार करते थे | परन्तु वह भी अ्रधिक 
दिनों तक उनके गणित के अ्रध्ययन में बाधक न रही। १६ वष की 
श्रायु ही में अपनी माता के लोक के चली गई | उसको स्मृति में बाद 
मे दा० गणेश प्रसाद ने कलकत्ता श्रोर आगरा विश्वविद्यालयों में प्रति 
वर्ष कृष्णा कुप्रारी पारितोषिक दिये जाने के लिए यथष्ट रुपया जमा 
कर दिया था । 
विश्वविद्यालय के प्रथम ढठो० एस-सी ० 
एम० ए० पास करने के बाद गशेशप्रप्ताद ने प्रयाग विश्वविद्यालय 
से गणित में डाक्टरी की परीक्षा पात करने की श्रनुमति माँगी। उस 


* राम इकवावकज्ाल श्रीवास्तव: ढा० गणेशप्रसाद का वंश भौर 
ब्रन्म | “विज्ञान भाग ४१, ६-२० २, 
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समय तक इस परीक्षा का केवल नाम मात्र का थ्रायाजन भर था| कोई 
विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल न हुआ था श्रोर न इसके लिए केस 
ही बना था। कई बार प्रार्थना करने पर भी उनके इस परीक्षा में बैठने 
की अनुमति न मिल तकी | परन्तु वह बराबर प्रयत्न करते ही रहे और 
अन्त में अधिकारियों के उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी | दिसम्बर या जन 
वरी में; परीक्षा भें बेठने को इजाज़त मिली श्रोर मार्च में परीक्षा हुई । 
फिर भी वह परीक्षा में योग्यता पूर्वक पास हे! गये | प्रयाग विश्वविद्यालय 
से गणित में डी> एस-सी० की उच्च परीक्षा पास करने वाले गणेश 
प्रसाद प्रथम व्यक्ति थे | 

उनके विद्यार्थी जीवन के बारे मे उनके कालिञ्न के सहपाठी मुन्शी 
ईश्वर शरण के कुछ वाक्य यहां उद्धृत करना श्रप्रासंगिक न होगा:-. 
“घपन्या बजा नहीं श्रोर गणेश प्रसाद हे|स्ट्ल से क्लात की ओर दोड़ते 
दोखते थे | छुट्टी के घन्टे के बजते ही छतरी लेकर हेस्टल के कमरे की 
आ्रोर भागते दीखते थे | एक मिनट भी खाना या बरबाद करना उन्हें 
मंजूर न था। # # वह कालिज में पढ़ते ही थे कि चारों ओर कालिजों 
में उनका नाम मशहूर हे! चुका था श्रोर कुतृूहल वश उन्हें देखने के 
बाहर के छात्र आया करते थे | परन्तु वह किसी से बोलते न थे।, 
अ्रपने काम से काम । कोई ज़रूरी बात पूछी जाती तो वह जवाब दे 
देते थे | उनके पास शुद्ध कुतूहल के प्रश्नों का उत्तर देने का समय, 
न था। हर मिनट की कीमत थी | खोने को एक न था | # # # वह 
आदर विद्यार्थी थे । उनका जीवन बेतरह सादा और बड़ी कड़ाई के. 
संयम का था | धोर परिश्रम करने की उनकी अदभुत शक्ति एक दैकी 
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प्ररया थी। वह बड़े सच्चे और सन्ही मित्र थ । अ्रपने मित्रों की वह 
धोर से घोर विपत्ति में भी सहायता करते थे। उनके लिए. कोई बात 
उठा न रखते थे ।” 
विदेश यात्रा और विरादरी 

डी० एस-पी० पास करने के बाद डा० गणेशप्रसाद को भारत सर- 
कार का स्टेट स्कालरशिप प्राप्त हुआ | वह १८६६ ई० में गणित के 
ऊंचे दज के विद्यार्थी बन कर केम्ब्रिज गये | उन दिनों मारत में केवल 
प विश्वविद्यालय थे | पांचों विश्वविद्यालयों में बारी बारी से हर पांचवे 
स!ल एक सरकारी छात्र वत्ति मिलती थी | डो० एस-सी० पात करने के 
बाद यद्दी छात्र वृत्त डा० गणेशप्रताद को प्रात हुई । 

आज से लगभग ४१-४२ वर्ष पूर्व जिस समय डा० गशेशप्रसाद 
सरकारी वजीफा पाकर शअ्रध्ययन के लिए व्िलायत जाने वाज्ञे थ, जाति 
पांत को कद्गरता का बन्धन श्राजकल के समान ढीला न हुश्रा था । 
लोगों के विचार बहुत ही संक्रोण श्रोर अनुदार थे | कायस्थ जाति इस 
मामले में खास तोर पर पिछड़ी हुई थी ओर उसके पंचों का विश्वास 
था कि सद्द्र यात्रा से जाति भ्रष्ट शो जाती है | श्रस्तु डा० गशेशप्रसाद 
को विलायत भेजने म॑ उनके पिता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना 
पड़ा | विलायत से वापस आने पर उन्हें बिरादरी मे शामिल करने की 
चेशरयें भी निष्फल हुईं। उप ग्रवसर पर बिरादरी के लोगों ने तथा 
उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ जो हूखा श्रोर अ्रशिष्ट व्यवहार किया 
उप्तका डाक्टर साहब के ज॑ बन पर श्र मठ प्रभाव पड़ा। वह उसे श्रपनी 
'ज़न्द्गी में कभी भी ने भुला सके | 
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बिरादरी में झगड़ा होने पर भी उनके पिता जी ने प्रायश्चित्त का 
बंदोबस्त किया। हवन कराया गया, कथा हुई | ब्राह्मण परिडतों ने 
भक्त्या भक्ष्य दोष निवारणार्थ पश्चगव्य प्राशन का प्रस्ताव किया | डाक्टर 
साहब ने ऐसा करने से दृदता पूत्रंक इनकार कर दिया। जिसने सिगरेट 
तक मुह से न लगाई, मांस मदिरा द्वाथ से भी न हुई, स्नी के मरने 
के बाद से यहीं से श्रखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करता रहा, वह जब केवल 
विद्याध्ययन के लिए विलायत जावे और वहाँ भी दृढृता पूर्वक इन बतों का 
पालन करे तो उसे पश्चगव्य प्राशन की श्रावश्यकता ही क्या है ! परिढतों 
ने श्राग्रह किया कि शुद्ध रहते भी प्राशन में ६जं क्‍या है ? इस पर 
डाक्टर गणेशप्रसाद ने कह्दा था;-- भारी दर्ज है और वह हज॑ है कि 

मानों मुझे अ्रपना ही विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता |” 
अप्तु | बिरादरी के भोज में शामिल न होने से डाक्टर साइब के 
स्वाभिमान को बड़ा धक्का लगा श्रोर उन्होंने हद निश्चय कर लिया कि 
अपने काम से काम रखू गा | समाज में बिरादरों गेर बिरादरी, किसी से 
कोई सम्बन्ध न रखू गा | डाक्टर साहब ने किसी के साथ बैठ कर खाना 
ही त्याग दिया, चाहे वह फल ही क्‍यों न हो | घोर तपस्या और संयम 
का जीवन श्रपना लिया | ब्रह्मचयत्रत, एकान्त वास और शुद्धाचरण से 
अपना समय व्यतीत करने लगे | समाज से श्रलग रहने लगे | देशी 

विदेशी, छोटा बड़ा, किसी से भी मिलना जुलना रवा न रखा | 

विदेशों में अध्ययन 


विलायत में वह तीन साल रहे । पहिले ही से वह केम्ब्रिज के 
शिक्षकों श्रोर विद्याथियों में एक योग्य गणितश की हैसियत से प्रतिद्ध 
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आर लब्धप्रतिष्ठ हो चुके थे। स्वर्गीय क्‍नापमैन# सरीखे उद्भट 
गणितज्ञ उनकी योग्यता के कायल हो गये थे ओर उनको श्रेष्ठ गणित 
शास्री मानने लगे ये | जब वह केम्ब्रिज की डिप्री के लिए तैयारी 
कर रहे थे, तभी उनके अध्यायक प्रख्यात डा० हाब्सन ने केम्ब्रिज को 
फिलास फिकल सोसाइटी श्रोर लन्‍्दन की मैथेमेटिकल सोसाइटी के सामने 
उनसे खोज सम्बन्धी निबरन्ध पढ़वाये थे | वह केम्ब्रिज से भारत में अपने 
श्रव्यायकों से बर'बर पत्र व्यवहार करते रहते थे। अ्रपने पत्रों में वह 
विस्तार से लिखा करते थे कि कहाँ किन किन विषयों पर किन किन 
विद्वानों के व्याख्यान हो रहे हैं जिनमें वह जाते थे ओर वह स्वयं 
खोज सम्बन्धी क्या क्या निब्रन्ध लिख रहे थे ॥ अने प्रोफेसर स्वर्भाय 
होमसंद्यामकाक्स के पास वह इस प्रकार को चिट्रियों खास तोर पर भेजा 
करते ये | गणित सम्बन्धी तक में जहाँ कहीं भूल छिपी होती थी उसको 
तुरन्त पकड़ लेने का उनमें एक विशेष गुण था। शअ्रपनी छात्रावस्था 
ही में उन्होंने बढ़े बढ़े गणिताचार्या की भूलें दिखलाई थीं और बाद में 
भी यही क्रम जारी रहा । 


प्रमुख गणिताचाया का सत्संग 
केम्ब्रिज की डिग्री लेकर डाक्टर गणेशप्रसाद जमनी के गाटिजन 
नगर के विद्यापीठ में जाकर क़ैन, द्ििलव्रट श्रोर ज़ोमरफील्ड सरीखे 
गणिताचार्यी। के पास गणित का परिशीलन करने लगे | ढा०» 
गणराप्रसाद का यह श्रपूव' सोमाग्य था कि उन्हें केम्ब्रिज में 


अफका-3..#पन्‍बने -बन्‍य स्‍ऑ कक नकान बन टन टििनि लक न 
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हाब्सन, फार्सिथ, लारमर, ठामसन ओ्रोर बेकर सरीखे गणित के 
प्रकाण्ड विद्वान शिक्षक मिले ओर गाटिजन में उन्हें क्लेन, हिलबट, 
जोमरफील्ड और कान्ठोर ने पढ़ाया श्रोर उनके हृदय को गवे: 
घणात्मक कार्यो फे लिए. अनुप्राणुित किया। डा० गणेशप्रसाद को 
प्रतिभा भी श्रसाधारण थी ओर वह श्रपने आचायों को शिक्षा का पूरा 
लाभ उठा सकते थे । इन श्रग्रणी विद्वानों का सत्संग ही एक भारी शिक्षा 
थी | एक दिन शाम कै प्रीतिभोज में डा० गणेशप्रसाद भी सम्मिलित 
हुए। वहाँ उनको सुप्रसिद्ध गणिताचाय डाक्टर कान्दोर से मेंट हुई। 
कान्‍्टोर था सो तत्तर बरस से श्रधिक बूढ़ा, परन्तु लम्बा तड़ गा, हृष्टा- 

ट्रा श्रोर मानसिक शक्ति के यौवन से पूर्ण श्रोत प्रोत था । उसने अपना 
परिचय इन्हें स्वयं जर्मन भाषा में 'इख बिन ग्याग कान्‍्टोर! [ में ही जाज 
कान्‍्टोर हूँ] कह कर दिया | इत परिचय के ढंग से स्पष्ट है कि डा० 
गणेशप्रसाद का यश कान्‍्टोर तक पहुंच चुका था श्रोर गुरु के मन में 
अपने भावी शिष्य के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्न्न हो चुकी थी। बाद के 
जीवन में तो उनका ऐसा यश फेला कि संसार के विश्व विख्यात प्रमुख 
गणिताचायी ने उन्हें ग्रपना समकक्ष मानने में अपने को गोरषान्वित 
समभा | 


गणित के प्रोफेसर 


विलायत से लोटने पर बह प्रयाग के म्योर सेन्ट्रल कालेज में 
गणित के श्रतिरिक्त प्रोफेसर नियुक्त किये गये | उस समय उनके गुरु 
मि० होमरशमकाक्स भी हीं प्रोफेसर थे | अ्रंग्रजी, जमन, फ्रेंच ओर 
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इटालियन भाषाश्रों में जितनी उच्च गणित की पुस्तक डा० गणेशप्रसाद 
ने पढ़ी थीं, उन सब का जिकर होने लगा । प्रोफेसर काक्स ने उस समय 
तक उनमें से श्रधिकांश पुस्तकों को पढ़ा भी न था। वह उस समय 
प्रयाग की पब्लिक लाइब्रेरी के सेक्रेटरी थे । दस बारह हज़ार रुपये खर्च 
करके उन्होंने लाइब्रेरी में उच्च गणित की उन सभी पुस्तकों को मंगवा 
कर पढ़ डाला | 

डा० गणेश प्रताद की प्रयाग विश्वविद्यालय में नियुक्ति के एक 
साल के भीतर ही काशी के क्वींस कालेज के गणित के प्रोफेसर महा- 
महोपाध्याय १० सुधाकर द्विवेदी ने पंशन ली। डा० गणेशप्रसाद को 
उनके स्थान पर नियुक्त करके बनारस भेजा गया। वहाँ डाक्टर साहब 
ही गणित के एक मात्र प्रोफेतर थे ओर उन्हें चार कचक्षाश्रों को 
अकेले द्टी चार धनन्‍टे रोज़ाना गणित पढ़ाना होता था| दस बजे से दो 
बजे तक वह कालेज में पद़ाते थे। कालेज जाने से पहिले सुबह 
के समय दो विद्याथियों को गणित की डी० एस-सी० परीक्षा की 
तेयारी में सहायता पहुंचाते थे। वह जिस दर्जे को पढ़ाते थे, उसके 
हरेक विद्यार्थो पर श्रलग श्रलग ध्यान रखते थे, सो भी इस हद टक कि 
हर एक लड़का दर्ज में घंटे भर कस कर काम करके थक जाता था | 
प्रत्येक विद्यार्थी रोज़ ही इतनी शिक्षा पा जाता था कि परीत्ञा में एक 
भी गणित में फेल न होता था | वह घूम घूम कर हर लड़के का काम 
देखने में काफी वक्त लगाते थे और हरेक के काम पर टीका 
टिप्पणी करते, सममाते, राह बताते श्रोर तैयारी की कमी पर नसीहत 
करते थे | 
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नियमों के पाबन्द और सादा जीवन 


अपने नियमों की वह कड़ी पाबन्दी करते थे | कढ़े से कड़ा जाड़ा 
पड़ता हो, या मूसलाधार पानी ही क्‍यों न बरसता हो उनके कार्यक्रम 
में कोई श्रन्तर न पड़ता था। वह दो घोड़ों से जुती हुई गाड़ी में 
कालेज जाया करते थे | कभी संयोग से गाड़ी वाले को देर हो गई तो 
वैदल चल देते थे और श्रपने छोटे छोटे मगर तेज़ कदमों से ठीक 
समय पर कालेज निश्चय ही पहुँच जाते थे। गाड़ी वाले को ऐसे 
समय पर हाज़िर होना पड़ता था कि यदि उसके श्राने में देर हो जाय 
तो डाक्टर साहब पैदल कालेज अवश्य पहुंच सकें | 


डाक्टर साहब एक प्याला चाय, सेर भर दूध औ्रौर कुछ विस्कुट 
खाकर कालेज पहुंच जाते थे | ओर किसो प्रकार के बढ़िया या सुस्वादु 
भोजन की उन्हें दरकार न थी | शाम को वह हलवाई के यहाँ से चार 
पूरियाँ मेंगवाकर खाते थे । एक खास हलवा ई निश्चित समय पर उनके लिएं 
खास तौर पर उसी समय पूरियाँ तैयार करता था, नोकर चायवाली मेज 
पर दोना और प्याज्ञा भर पानी रख देता था। इसप्े ज्यादा उन्हें किसी 
चीज़ की ज़रूरत ही न होती थी | इस भोजन के बाद घह कुछ देर श्राराम 
ज़रूर करते थे | उनकी यह श्रादत आदि से श्रन्त तक रही | 

उनका निजी सामान भी बहुत थोड़ा था। रसोई, चोके, चूल्हे 
आ्ोर वतन की ज़रूरत न थी। बँगले के कमरे खाली पढ़े रहते थे। 
सामान या _जाबंट का नामोनिशान भी न था। जिस कमरे में वह 
स्व रहते थे उसकी भी सजावठ क्या थी--किताबों की एक अ्रल्मारी, 
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एक चारपाई, किताबों से भरे हुए कुछ बक्स श्रोर लैम्प के बदले 
मोमबत्ती । चारपाई पर भी फैले हुए अखबार बिस्तर का काम देते थे 
श्रौर किताबें तकिये का | डाक्टर साहब की दिनचर्या का यह क्रम छे 
बरस तक चला । यह बड़े संयम ओर तपस्या की जीवनी थी | इस बीच 
में उन्होंने उच्च गणित की कई पाख्य पुस्तके लिखीं। बाद में भी, यथे2 
धन उपाजित करने लगने पर, उनके सादा रहन सहन में कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ा | 
गणित ही के काम से मिलते 

जब डाक्टर साइब प्रयाग में थे तब कभी कभी खास खास लोगों 
से मिल भी लेते थे, परन्तु काशी में पहुंच कर उनके नियम अधिक 
कड़े हो गये। लिखकर पूर्व-नियुक्ति करा लेने वाला ही ठीक समय पर 
जाकर मिल सकता था | उनके बंगले में, साधारण आने जाने वालों 
को हुक्म ही न था। जिस कमरे में वह स्वयं रहते थे केवल उती की 
खिड़कियों खुली रहती थीं, बाकी सब इस तरह बन्द रहता था मानों 
खाली ही हो। कहीं कोई आदमी भी न देख पड़ता था। केबल एक 
नौकर रहता था। बिना पूर्व-नियुक्ति के यदि कोई जाता भी तो सन्नाटा 
पाता। खोजकर आदमी तक पहुँचता भी तो उसे जो श्रादेश मिला 
रहता था उसके श्रनुतार उत्तर दे देता था---“डाक्टर साहब गणित ही 
के काम से मिलते हैं श्रोर उसके लिए भी तब मिलते हैँ जब पहिले ही 
से समय तय कर लिया जाता है। श्रोर किसी काम से श्रापका औ्रौर 
अपना समय बरबाद न करेंगे | श्रापका हठ बृथा है |” इतने पर भी 
यदि कोई विशेष श्राग्रह करता तो नोकर डाक्टर साहब के पास कार्ड 
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ले जाता था | डाक्टर साइब बड़ी कठिनाई से दो एक मिनट दे देते 
थे | मिलने वाला मिलकर भी प्रसन्न श्रोर सन्तुष्ट नहीं द्वोता था और न 
मिलने पर निराश हो लोट जाता था। कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित मिलने 
वाले निराश हो लौट गये | डाक्टर साहब इस रूखेपन के लिए बदनाम 
हो गये थे | 

जैसा कि १हिले बतलाया जा चुका है उनकी पत्नी का देहान्त उनकी 
इंगलेंड यात्रा के पहिले ही हो गया था। विलायत से लोटने 
पर मित्रों के बहुत कुछ श्नुरोध करने पर भी उन्होंने पुनविवाह नहीं 
किया | वास्तव में उन्होंने श्रपगा जीवन जो इतने कठिन रूप में 
नियम बद्ध किया था वह अ्रपनी चरित्र रक्षा और ब्रह्मचय ही के 
लिए.| श्रपने श्रन्तिम दिनों में वह कहा करते थे कि श्रब में 
पचास के ऊपर हो गया, श्रब बचे हुए दिन निबाहना मुश्किल 
नहीं है | पहले में काम, क्रोध, लोभ से बिलकुल दूर रहने के लिए. श्रौर 
संयम के लिए अपने चारों श्रोर एक प्रकार का किला सा बनाया करता 
था | कोई स्त्री मेरे बंगले के फाटक के अ्रन्दर नहीं आ सकती थी। 
समाज से मुझे श्रपना सम्बन्ध तोड़ देना पड़ा था। लोगों के यहाँ श्राना 
जाना एक प्रकार से बिलकुल बंद था | कोई रिश्तेदार मेरे यहां आ्राकर 
रहता तो मेरे सामने कठिन समस्या श्रा पड़ती थी, इसी से लोग मुझे 
श्रमिलनसार तथा घमण्डी भी कहने लगे थे | पर वास्तव में मेरे ऐसे 
स्वरूप का कारण ही दूसरा था । 

इसी बीच डाक्टर साहब की एक मात्र कन्या कृष्णाकुमारी की 


१६१२ में अ्रसामयिक मृत्यु हुईँ। इससे उनके जीवन में घोर मान- 
भर 
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सरिक परितत्तन हो गया। इस दुर्घटना से वह ऐसे शोकमग्न रहे 
कि उनका पढ़ना लिखना छूट सा गया | उनका जीवन कठु हो गया 
श्रोर उन्हें किसी भी काम में कोई रस न रह गया। इस अवस्था से 
निकलने में महीनों लग गये | परन्तु उनका श्रापा सा बदल गया ओर 
वह पहले से गणेशप्रसाद न रहे । 
कलकत्ते में प्रोफेसर 
उनका एकान्त वास प्राय: समाप्त हो गया। अब वह विभिन्न 
विषयों पर बात-चीत करने लगे थर फिर भी तिवाय कालेज जाने के वह 
घर छोड़ कर बादर न जाते थे। कलकत्ते के गणितज्ञों से श्रलबत्ता 
उन्होंने श्रपना परनिष्ट सम्बन्ध जोड़ लिया था। वह कलकत्ता मेथेमे- 
टिकल सोसाइटी में भी दिलचली लेने लगे और उसके अ्रधिवेशनों में 
सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता जाना भी शुरू कर दिया | १६१० ई० 
मभ॑ उन्होंने वहाँ की गणित परिषद मे श्रवना पहला निबन्ध पढ़ा | 
१२ में दसरा। फिर तो वह कलकत्ते के विद्वत्समात्र में काफी प्रसिद्ध 
हो गये | कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर संर श्राशुतोष 
मुखोपाध्याय भी श॑प्र ह्दी उनकी बिद्बवत्ता के कायल दा गये और १६१४ 
में उन्होंने श्रापको विश्वविद्यालय के नवस्थापित पमताइंस कालेज में 
प्रयुक्त गणित# के थ्राचाय की रास बिद्दारी थाप वाली गद्दी पर नियुक्त 
क्िया। चारवर्य तक कलकत्ते में रहने के बाद शध्श्८ ३० में 
वह फिर काशी वायस आगये। इस बार आपके काशी विश्व- 
विद्यालय के सेन्टल हिन्द कालेज का प्रिसिपल नियुक्त किया गया । 


ह हु 63 90)|९वं ॥ै७॥॥0॥44|05 द 
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इस कालेज भे उन्होंने गशित विज्ञान को अव्यापन प्रणाली का नये 
ढंग से संगठन किया | वहाँ पहुँचते ही आपने गणितसम्बन्धो अनुत्तन्धान 
के लिए. ७५) मासिक की दे छात्रवत्तियाँ दिलाने का प्रबन्ध कराया | 
गणित की विशेष उन्नति तथा उसके श्रनुसन्धान के लिए उन्होंने 
बनारस मैथेमेटिकल सोसाइटी नाम की एक विशेष संस्था की स्थायना 
की | यह संस्था श्राज तक बराबर श्रनुसन्धान कार्य कर रही है। 


हिन्द्‌ कालेज के पिंसिपल 

हिन्दू कालेज के प्रेंसिपल पद पर रहते समय उन्हें ६ बजे प्रात:काल 
से ७-८ बजे रात तक लगातार काम में लगे रहना पड़ता था ! कभी 
कभी विश्वविद्यालय की विविध समितियों श्रोर संस्थाओ्रों जैसे सीनेट, 
फकलटी, कॉंसिल आदि के श्रधिवेशन के दिनों में तो १०-११ बजे 
रात तक घर जाना मामूलों सी बात रहती थो | इतना कठिन परिश्रम 
करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह बीमार रहने लगे पर 
उनके कार्य क्रम में फिर भी ज़रा सा फरक नहीं पड़ा। वह श्रक्सर तेज़ 
बुखार की दशा में भी बराबर काम करते रहते थ | इृष्ट मित्रों के 
आराम करने श्रौर लुद्ी लेकर उचित श्रोषधि सेवन के लिए, श्रनुराध 
करने पर वह कह देते कि यह सम्भव नहीं हे। में अपने काम से नहीं 
हट सकता | पठन पाठन का काम तो मेरे लिए ठानिक का काम 
करता है। दर्ज में श्राने से मेरी तबीयत बहल जाती है | 


यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने की है कि डा० गणेश प्रसाद 
हिन्दू कालेज में अ्वेतनिक प्रिंसिपल थे | उन्हें विश्वविद्यालय से केवल 
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गणित विशन के आचार्य ही का वेतन प्रिलता था | प्रिंतिपल के काम के 
लिए वह कालेजसे एक भी पैसा न पाते थे | उनकी कर्तव्य परायणता ही 
उन्हें काम में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी। प्रोेफेसरी का काम 
सप्ताह में २४ घंटे से श्रघिक न था, परन्तु प्रिंसिपल का काम वह सुबह 
& बजे से शाम के ६ बजे तक और कभी कभी उससे भी अधिक समय 
तक करते रहते थे। इतने श्रधिक व्यस्त रहने पर भी वह नियमित 
रूप से गणित पढ़ाते, गवेषणा के लिए श्रादेश देते ओर स्वर्य 
अनुसन्धानकार्य करते | लगातार इतना श्रधिक परिश्रम करने से उनका 
स्वास्थ्य बहुत खराब ह्वो गया। उनके विवश हे।कर डेढ़ वर्ष बाद 
प्रिंसपली का क'म छोड़ देना पड़ा। इसके बाद वह केवल गणित के 
आचार्य रहे, परन्तु फिए भी विश्वविद्यालय के संचालन में बराबर 
सक्रिय भाग लेते रहे। विश्वविद्यालय की प्रत्येक समिति में उनकी 
मलाह की ज़रूरत पड़ती थी | १६२३ में विश्वविद्यालय के अ्रधिक्रारियों 
से कुछ मनमुटाव दवा जाने के कारण उन्होने हिन्दू कालेज के आ्राचाय॑ 
का पद भी त्याग दिया। उप्त समय से अन्तिम समय तक ६ माच 
१६३५ तक वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च गणित के हाडिज 
प्रोफेसर बने रहे | 

इस बीच में भारतवर्ष के प्राय: सभी विश्वविद्यालयों के सर्ब-श्रेषठ 
गणित के विद्यार्यो अनुसन्धान कार्य के लिए बराबर डा० गणराप्रताद 
ही के पास जात थे| कभी कभी ते ८-१० विश्वविद्यालयों के एम० 
ए.० अ्रथवा एम० एस-सी० म॑ गणित लेकर प्रथम श्राने वाले छात्र 
उनके पास एक साथ आकर इकट्ठा दे जाते थे। डाक्टर साइब बड़ी 
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याग्यता एवं प्रसन्नता के साथ उन सभी के विभिन्न विषयों में अनुसन्धान 
कार्य करने में परामर्श देते ओर बड़ी खूबी के साथ उनके अनुसन्धान 
कार्य का संचालन करते। वास्तव में ८-१० विद्यार्थियों के सवथा 
नवीन समस्याओ्रों पर मौल्तिक कार्य करने के लिए एक साथ परामश 
*देना ओर उनके मौलिक अ्रनुसन्धानों भ॑ सहायता देने के साथ ही स्वयं 
विभिन्न श्रत्यन्त गूढ़ समस्याञ्रों पर कार्य करना डा० गशणेशप्रसाद जैसे 
प्रतिभाशाली व्यक्ति ही का काम था | 


गवेषणायें और रचनायें 


डा० गणेश प्रसाद ने गणित सम्बन्धी मौलिक गवेषणायें अ्रपने 
विद्यार्थी जीवन ही से श्रारम्म कर दी थीं | केम्ब्रिज में श्रध्ययन करते 
समय ही उन्होंने केम्ब्रिज की फिलासाफिकल सोसाइटी और लन्दन की 
मेथेमेटिकल सेसाइटी के सामने अपने खेज-निबन्ध पढ़ना शुरू कर 
दिया था | उनके एफ अध्यापक प्रख्यात डा० हाब्सन उन्हें इस तरह 
को बातों में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करते रहते थे | 
वास्तव में जब से उन्होंने हाश सैभाला तब से मृत्यु पर्यन्त गणित उनका 
जीवन ओ्रोर प्राण रहा । जे लेग उन्हें अच्छी तरह जानते थे उन्हें खूब 
मालूम था कि उनका उठना बैठना, सोना, सांस लेना सब कुछ गणित 
ही था । केम्ब्रिज से श्रपनी विद्यार्थी श्रवस्था में उन्होंने श्रयने श्रध्यापक 
स्वर्गीय प्रे० हामसंद्वामकाम्स के नाम श्रपनी मौलिक गवेषणा9्रों के 
बारे में कई पत्र लिखे थे | एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि “आजकल 
मेरा ध्यान दै्ष्यफलों* और गेलीय दरात्मकों| पर लगा हुश्रा है और 
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में एक विशेष समस्या के सुलभाने में एकदम ब्यस्त हूं ।” इस समस्या 
का स्ंष्टीकरण और सुलमझाव कुछ काल पीछे १६०० ई० में मैसेंजर 
आफ मेथमेटिक्स* नामक पत्र में छपा था। डाक्टर साहब का यह पहला 
खेज निबन्ध था। डाक्टर रौट जेसे विद्वान ने स्थिति विद्या पर एक 
स्वरचित प्रसिद्ध ग्रन्थ भ॑ उस लेख के आदर पृत्रक प्रमाण माना ' 
है। इस निबन्ध में उन्होंने प्रख्यात गणिताचार्य केले+ कौ भूल 
दिखलाई थी। वास्तव में श्रमनने गसित शास्त्रीय जीवन के श्रारम्म में 
ही गणित की किसी गूदू समस्या की जड़ तक पहुँचने की उनमें अपूर्व 
क्षमता थी। गणित सम्बन्धी तक में जहाँ कहीं भूल छिपी होती थी 
उसको तुरन्त पकड़ लेने का उनमें विशेष गुण था। श्रयनी छात्रावस्था 
से लेकर अ्रन्त तक उन्होंने बड़ी निर्भाकता पूर्वक बढ़े बढ़े गणिताचार्यी 
की भूलें दिखशाई शोर इस बरकार उन्हें जीवन पयन्त अपना मित्र बना 
लिया । श्रतनी मृत्यु से कुछ वष पहिले उन्होंने एक फ्रान्सीसी गणिता- 
चार्य प्रो० लेवेस्ग को बतलाया कि उनके नाम से प्रसिद्ध प्रेमेयोपपाद् 
'लेवेस्ग का प्रतिमान'] जिस तरह व्यक्त किया जाता है ठीक उसी रूप में 
नहीं किया जाता जो उन्होंने उसे श्रारम्म में दिया था। गणिताचार्य 
लेवेस्ग ने श्रपनी भूल स्वीकार की श्रोर डाक्टर गणेश प्रसाद के परामर्श 
के अनुकूल उसका संशोधन किया। 
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गस्तु, केम्ब्रिज म॑ अध्ययन करते समय ही उन्हें उच्च गणित 
सम्बन्धी मोलिक अनुसन्धान करने की चाट लग गई थी। अ्रव्ययन 
करते समय जब जब उन्हें छुट्टी मिलती वह जमनी के सुप्रसिद्ध गार्टिजन 
विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चले जाते थे | केम्ब्रिज ही मे उन्होंने 
बढ़े परिश्रम से एक ओर गवेषणात्मक निबन्ध 'ताप के गुण ओर परमा- 
णुओं पर उसका प्रभाव! * लिखा । इस निबरन्ध को उन्होंने केम्ब्रिज 
के प्रख्यात गणिताचायों को दिल्ललाया। निबन्ध इतना गूद था कि 
उनकी निगाह मे जंचा नहीं । डाक्टर साहब अपनी धुन के पक्के थे। 

ने उस निब्रन्ध को गाटित्रन जाकर डाक्टर क्लनन को दिखलाया | 
एक मद्दीने की जांच परताल के बाद डा» क्लेन ने उत्तर दिया कि 
उनका प्रश्न ओर उसवा उत्तर निवबाद सही है | बाद में डा० कह्लन 
ने उस निश्नन्त्र को गाटिजन को विज्ञान परिषद के मुखपत्र | में छा 
कर डाइटर गणेश प्रसाद का विशेष सम्मान किया | यह लेख भी 
बाद में कई उच्चकोटि के ग्रन्थों मे प्रमाण माना गया हे | उसके बाद 
आपके कई मोलिक निबन्ध जमंनी की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक | पत्रिकाश्रों 
में श्रोर प्रकाशित हुए। काशी के क्वीन्स कालेज में रह कर उन्होंने 
ग्रध्यापन काल से समय निकालकर अनुसन्धान कार्य जारी रक्खा ओर 
कई महत्वपूण गवेपणाय कीं | इनमें से कई तो निबन्ध रूप में कलकत्ता 
मैग्रेमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिनों में प्रकाशित को गई' और कुछ जरमनी 
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की प्रतिष्ठित गणित पत्रिका # में प्रकाशित हुईं। बाद में तो फिर 

यह गवेषणा कार्य इतनी तीव्र गति से चला कि गणित संसार आश्चर्य 

चकित हो गया । भारत के अतिरिक्त इंगलैंड, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, 

इटली और जापान प्रदृति प्राय: सभी देशों की प्रतिश्ति गणित एवं 

वैज्ञानिक पत्रिकायें श्रापके मोलिक गवेषणात्मक निबन्धों के प्रकाशित 

करना अपना गोरव सममने लगी थीं। ह 

डाक्टर साहब कछींस कालेज में १६०४ से १६१४ ई० तक रहे | 

इस बीच उनके कई मौलिक निबन्ध कलकत्ता मैथेमेटिकल सोसाइटी 

के बुलेटिन में भी प्रकाशित हुए। इससे वह कलकत्ते के मणितशों में 

बढ़े आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे जाने लगे। कलकत्ता विश्व- 

विद्यालय के तत्कालीन वाइसचांसलर सर आशुतोष मुकर्जी उनके 

मौलिक कार्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए श्रोर फलस्वरूप उन्होंने 

आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय में गणित का श्राचार्य बनाकर बुला 

लिया | कलकत्ते में भी उनका गवेपणा कार्य श्रवाध्य गति से चलता 

रहा । इस बीच में उनके मौलिक निबन्‍्ध कलकत्ते की गणित परिंवद 
के श्रतिरिक्त कई विदेशी पत्रिकाओं | में भी प्रकाशित हुए | 
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बनारस मथेमेटिकल सोसाइटी' की स्थापना 


१६१८ में वह फिर काशी लौट शथ्राये। काशी में उनको कालेज 
के काम में कमी कभी १५-१६ घंटे तक लगातार लगा रहना पड़ता 
था, लेकिन फि! भी गणित के लिए समय निकाल ही लेते थे | 
वास्तव में गणित सम्बन्धी कार्य किये बिना उन्हें सन्‍्तोष और शान्ति 
प्रात ही न होती थी | विश्वविद्यालय मे गणित की गवेपणा का उचित 
प्रबन्ध करने के साथ ही उन्होंने काशी में एक स्वतंत्र गणित समिति # 
की भी स्थापना की | मृत्यु पयनत वह इस सोसाइटी का संतानवत्‌ 
संरक्षण और पालन पोषण करते रहे श्रोर श्राजीवन उसके सभापति 
भी रहे | यह संस्था अब भी बराबर काम कर रही है ओर डाक्टर साहब 
के शिष्यगण इसे उन्नति पथ पर अग्रसर रखने के जिए बराबर प्रयत्न 
शील रहते हैं। उनक्रे प्रिय शिष्प प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० गोरख 
प्रसाद इसके वत्तमान सभापति हैं | 


यह कहना अ्रसंगत न होगा कि डा० गणेश प्रप्ताद गणित प्रेम के 
साक्षात्‌ स्वरूप थ। स्वयं तो श्रहनिश गणित ही का चिन्तन किया 
करते थे श्रोर चाहते थ कि उनके विद्यार्थी भी उन्हीं के समान गणित 
के काम में निरन्तर लगे रहें | वह जहाँ कहीं भी रहते श्रपने चतुर्दिक 
गणित प्रेमियों श्रोर विद्वानों का लगातार बढ़ने वाला एक मण्डल 
तैयार कर लेते थे। बनारस की मैथेमेटिकल सोसाइटी उनके ऐसे ही 
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प्रयज्ञों के परिणाम स्वरूप स्थापित हुई | इस सोसाइटी की मुख पत्रिका 
में उनके अनेक मोलिक गवेषणापूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुए। वास्तव 
में उनके अ्रनुसन्धानों से उनकी कीति भारत ही में नहीं अपितु समस्त 
मंततार में व्याप्त हो गई थी | गणित संततार के ५-६ चुने हुए विद्वानों में 
उनकी गणना की जाती थी। यह कहना श्रत्यु क्ते न होगा कि आज 
हमारे देश में गणित विज्ञान में जो कुछ खोज हो रही है उसका श्रधिक- 
तर श्रेय डाक्टर गणेश प्रसाद ही के व्यक्तित्व को है । 


काशी विश्व विद्यालय में ५ वर्ष तक गणिताचार्य का काम करने 
के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च गणित की हाडिज गद्दी 
स्थापित किये जाने पर वह फिर वहाँ बुला लिये गये श्रोर उच्च गणित 
के हाडिज प्रोफेसर नियुक्त किये गये | इस पद पर नियुक्ति के लिए 
गणित के बड़ें बढ़े विदेशी आचायों ने श्राप ही के नाम को सिफारिश 
की थी | इस पद पर प्राप मृत्यु उबेन्‍्त काम करते रहे | दुबारा कलकत्ता 
पदुचने तक श्रापकी ख्याति चारों श्रोर फैल चुकी थी। श्रस्तु दूर दूर से 
बद्यार्थी गणित के अध्ययन के लिए आ्रापके पास पहुँचने लगे | कलकत्ते 
की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाएँ भी डाक्टर साहब को उपस्थिति का पूरा 
: पूरा लाभ उठाने के लिए उतावली हो उठी । 


थोड़े ही दिन के बाद श्राप कलकत्ता मेयेमेटिकल सोसाइटी के 
सभापति नियुक्त किये गये | कलकत्ते को दूसरी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सस्था 
'एसोतियेशन फार कल्टिवेशन श्राफ साइंस? के श्राप उपसभापति बनाये 
गये और श्रपने श्रन्तिम समय तक इस पद पर बने रहे | 
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ख्रपने प्रयत्नों और मौलिक गवेषण/ओ्रों से आपने कलक त्ता-मेथेमरिकल 
सोसाइटी में प्राण फूँक दिये | अपनी अधिकांश गवेषणाश्रों के विवरण 
आपने इसी संस्था के बुलेटिनों में प्रकाशित कराये। इसके अलावा 
कुछ खोज निबन्ध श्रमेरिकन मेंथमेटिकल सोत्ाइटी के बुलेटिन, क्रेले 
जनरल# ओर जापान के 'तोइक्‌ मेंथमेटिकल जरनल!? में ( १६३३ ) में 
भी प्रकाशित हुए | 

१६३२ में आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के गणित और भौतिक 
विज्ञान विभाग के तभाषपति मनोनीत किये गये | 


कलकत्ते ओर बनारस की वैज्ञानिक संध्थाश्रों मे अ्भिरुचि लेने के 
साथ ही आप प्रयाग की विज्ञान परिषद मे भी उसके जन्म से लेकर 
श्रपनी मृत्यु पयन्त समुचित सक्रिय श्रभिरुचि लेते रहे | उस परिषद की 
श्रथ्यन्षता मे आपने समय समय पर गणित श्रोर महान्‌ गणितत्ञों 
की जीवनियों के सम्बन्ध में हिन्दी में माषण दिये और यथाश क्ति श्राथिक 
सहायता भो दी | 

विज्ञान कांग्रं स के निश्वय पर जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान 
परिपद| का संगठन किया गया तो उसमें भी आपने यथेष्ट भाग लिया | 
इस संस्था की विधान निर्मातृ परिषद के श्राप सभापति भी रहे थे और 
प्रमुख संस्थापक सदरय एवं फेलो३ भी थे। 
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मोलिक खोज निबन्धों के अतिरिक्त डाक्टर गणेश प्रसांद ने उच्च 
कोटि के ११ गणित ग्रन्थों& की भी रचना की थी | इनमें से कई तो 
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आज दिन भी भारत ही में नहीं वरन्‌ विदेशी विश्वविद्यालयों में भी 
उच्च श्रेणियों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाये जाते हैं। उच्च गणित 
की पुस्तकों के अ्रतिरिक्त उन्होंने श्रंग्र जी में (१६वों शत्ताब्दि फे कुछ 
महान्‌ गणितज्ञ” नामक एक महत्व ग्रन्थ के भी तीन भाग तैयार 
किये थे | प्रथम श्रोर द्वितीय भाग तो उनके सामने ही प्रकाशित हो चुके 
थे श्रोर तीतरा छपना शुरू हो गया था | 

उनका एक और महत्व का ग्रन्थ# उनकी मृत्यु के पूर्व छपने को 
दिया जा चुका था किन्तु प्रकाशित न हो पाया था। इन पुस्तकों के 
अलावा उन्होंने कई श्रोर पुस्तकों की रूपरेखा भी तैयार की थी। इनमें 
से एक अनन्त श्रेणियों] के सम्बन्ध की विशेष महत्वपूण है। मृत्यु से 
कुछ समय पृव उन्होंने श्रयने कई मित्रों श्रोर शिष्यों के श्रनुरोध से एक 
महत्वपूर्ण जर्मन गणित ग्रन्थ का सम्यादन करना भी स्वीकार कर लिया 
था, परन्तु उसे बह पूरा न कर सके | 


हिन्दों के हिमायती 
हिन्दी के वह बड़े हिमायती थे | प्रयाग की विज्ञान परिषद में उसके 
जन्म से लेकर श्रन्तिम समय तक बराबर सक्रिय रूप से भाग लेते रहे । 
समय समय पर उसमें स्वयं उच्च गणित के भाषण भी दिये। काशी 
विश्व विद्यालय में हिन्दी को उच्च श्रेणियों में पाठ्य विषय का स्थान 
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दिलाने ्रौर हिन्दी के अ्रध्यायक को प्रोफेसर का उचित सम्मान दिलाने 
मे उनका विशेष हाथ था | विश्व विद्यालय के श्रधिकारीवर्ग हिन्दी के 
अध्यापक को प्रोफेसर कहने से बहुत हिचकते थे, परन्तु डा० गणेश 
प्रसाद इसके लिए खूब लड़े और उचित सम्मान दिला कर ही शान्त 
हुए । वह बराबर जी जान से इस बात का समर्थन करते थे कि ऊँचे से 
ऊंच दरजे की पढ़ाई श्रपनी मातृ भाषा हिन्दी में हो। पराई भाषा में 
'शन्ना देना वह श्रस्वाभाविक, विषम श्रौर श्रपमान जनक समभते थे | 
अपनी गशिताचार्या की जीवनियाँ वह हिन्दी में भी प्रकाशित 

कराना चाहते ये । श्रपने ग्रन्थों के श्राधार पर उन्होंने उसे स्वर्गीय 
रामदास गौड़ से लिखवाना भी शुरू कर दिया था| एक भाग श्री गोड़ 
उनके सामने ही समाप्त भी कर चुके थे। इस पुस्तक को अंग्र ज़ी को 
दोनों जिल्दें उन्होंने अपने माता-पिता को समर्पित को थीं। दिन्दी को 
पुस्तकों को भी वह अपने माता-पिता ही को समर्पित करना चाहते थे । 
इसी उद्दे श्य से उन्होने गौड़ जी से बढ़ें आप्रह के साथ निम्न लिखित 
दो सोरठे लिखवाये भी थ:-- 

पूज्य चरन प्रिय तात, राम राम गोपाल सिंह 

सिय सी सनेह्दी मात, जूहन देबी पद युगुल ॥ 

सुमिरि उभय कर जोरि, विनय विहित अ्रपन करों | 

छम्रिय लगकई मोरि, बालक लघु कृत लीजिए ॥ 

आगरा विश्वविधालय 
आगरा विश्वविद्यालय की नीव डालने वालों में डाक्टर साइब 

प्रमुख व्यक्ति ये । १६२५ ६० में जब संयुक्रप्रान्तीय कोसिल ने श्रागरा 
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विश्व विद्यालय को स्थारित करने के बारे में विचार करने के लिए. एक 
कमेटी नियुक्त की थी, उत्त समय डाक्टर साहब भी कोसिल के सदस्य 
श्रे और कॉसिल की श्रोर से उक्त कमेटी के सदस्य चुने गये थे | 
कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने म॑ं आपका बहुत कुछ हाथ था। श्रागरा 
यूनीवर्स्टी एक्ट पास हो जाने पर १६२७ ई० में जब यूनीवर्स्टी के प्रथम 
सीनेट का चुनाव हुआ तो ग्रेजुएटों की श्र से श्राप भी सीनेट के 
सदस्य चुने गये। सीनेट ने श्रायकों श्रपनी एक्ज़ीक्यूटिव कॉसिल का 
मेम्बर भी चुना | तब्र से श्रन्त समय तक श्रर्थात्‌ £ माच १६३४ तक 
बीच में एक वर्ष को छोड़कर, आप बराबर से नेट और कसिल के मेम्बर 
ब्रने रहे। यूनीवर्स्टी के बोर्ड आफ इंसपेक्शन भें कई साल तक काम 
किया ओर बीसियों ही कमेटियों के सदस्य रहे । जितनी कमेटियों श्रौर 
कसिलों में आप काम करते थे उनकी बैठकों में आप बराबर पूरी 
तैयारी के साथ जाते थे | यूनीवर्स्टी की इतनी ज्यादा सेवा करते हुए 
भी उन्होंने कभी यूनीवरस्टी से ग्राथिक लाभ की इच्छा नहीं की | जब 
जब वह परीक्षक हुए उन्होंने परीक्षा शुल्क तक स्वीकार नहीं किया | 
परीक्षा सम्बन्धी विशेष कार्य सोपे जामे पर भी कोई शुल्क स्वीकार नहीं 
करते थे | अकसर वह कलकत्ते से आगरे जाते थे, परन्तु नियमानुसार 
उन्हें बनारस से आगरा तक का किराया मिलता था। प्रश्न पत्रों के 
संशोधन के लिए उन्हें कलकसा से आगरा तक का किराया मिलता 
था। परन्तु वह कलकत्ता से बनारस तक का किराया यूनीवर्स्टी को 
दान कर देते थे | इसके श्रतिरिक्त उन्होंने यूनीवस्टी को दी स्वर्ण पदकों 
के लिए. चोबीस सो के साड़े तीन फी तदी के सरकारी कागज भी दास में 
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दिये थे | ये दोनों पदक उनकी पुत्री के नाम से हैं | एक “कृष्णकुमारी 
देवी स्वर्ण पदक” प्रति वर्ष आटट ओर साइंस विभागों में मिलाकर 
बी० ए० ओर बी० एस-सी० में गणित म॑ सब से अधिक नम्बर पाने 
वाले छात्र को दिया जाता है ओर दूसरा कष्णकुमारी देवी गणित 
स्‍्वणं पदक” एम० ए० श्रौर एम० एस-सी० परीक्षाओं में गणित में 
सब से अधिक नम्बर पाने वाले छात्र को, ६० फी सदी से अधिक नम्बर 
पाने पर दिया जाता है। डाक्टर साहब का इरादा आगरा विश्व- 
विद्यालय को कुछ श्रोर भी देने का था | परन्तु देव गति विचित्र है; 
उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा करते करत अपने प्राण ही दे देने पड़े | 


म््त्यु 

उस दिन (६ मार्च १६३५ ) को श्रागरा में यूनिवर्स्टी कॉसिल 
की वैठक ११ बजे से थी | डाक्टर साहब इलाहाबाद से ८ माच की 
शाम को रवाना होकर £ मार्च को सुबह आगरा पहुंचे | होटल में 
भोजन आदि करके पोने ग्यारह बजे यूनीवरस्टों पहुँच गये | मीटिंग में वह 
एक बजे तक सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। उस दिन भी परोगकार का 
लक्ष्य उनके सामने था। कानपूर एग्रीकलचर कालित के दो विद्या. 
थियो को बी० एस-सी० परीक्षा में बेठने की श्रनुमति दिलवाना था। 
इस विधय पर उन्हें दो तीन बार काफी ज्यादा बोलना पड़ा । इसके 
बाद उन्हें परीक्षुकों की नियुक्ति के बारे में भी कई बार बोलना पड़ा। 
परन्तु उनके लिए ऐसा करना बिलकुल साधारण सी बात थी। वाद 
विवाद से फुरसत पाकर वह कुर्सी पर बैठ गये। कॉठिल का एजेण्डा 
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उस वक्त भी उनके हाथ में था | बत उप्तके बाद वह स्वय॑ कुर्ता से 
उठ न सके। यथाप्तम्मव सभी उपचार किये गये, पर कोई फल न 
निकला | उस दिन शाम को ७॥ बजे झ्ागरे के यमसन अस्पताल में 
उनका शरीरान्त द्वो गया । 


बनारस की दुघंटना 
मृत्यु से कोई साढ़े तीन साल पहिले वह रात को ढाई बजे की 


एक्सप्रेस से आगरा से बनारस पहुँचे | उतरने में ज़रा देर हो गई कि 
गाड़ी चल दी | ठिगने कद के आदमी; पैर ज़मीन से नहीं लगा । गाड़ी 
की रफ्तार बढ़ी | एक द्वाथ म॑ रेल का डर्डा, दूसरे में छड़ी, एक पेर 
रेल के पावदान पर ओर दूसरा पैर ज़मीन की खोज में | जब जञ्लेटफार्म 
पर पैर पहुँचा तो दूसरा पैर सम्मालने की कोशिश में निर्बल शिथिल 
हाथ से रेल छूट गई श्रोर वह नीचे श्रा गिरे। ज्ञट्फार्म श्रौर रेल के 
बीच मं। डाक्टर साहब तुरन्त ज्लेट्फर्म की दीवार से चिपक गये ओर 
हाथ जज टफाम पर फेला दिये | इतने दुबले थे कि गाड़ी कुछ दूर तक 
चली गई श्रोर उन्हें खंरोच तक न लगी | जब जंजीर खींच कर गाड़ी 
रोकी गई ओर डास्‍्टर साहब बाहर निकाले गये तो ईश्वर को धन्यवाद 
दिया ओर घर चल दिये | ऐसे कुश्रवसर पर धीर से धीर भी घबरा कर 
पिस जाता । उन्होंने श्रसाधारण धैय्यं का परिच्रय दिया | हम तो इसे 
उनका थेये ही कहते हैं, परन्तु वह कह्दते ये यह मेरा चैये न था बल्कि 
ईश्वर की श्रोर से मेरी रक्षा थी। 

उसी दिन से डाक्टर साहब राम राम का जप करने लगे। माला 


उनके जेब में पड़ी रहती और रात्रि के अंधेरे में भी उन्हें श्रकतर माला 
६ 
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जपते देखा जाता। तुलसीकृत रामायण बराबर पढ़वा कर सुनने लगे 
थे, इस दुर्घटना से पहिले वह कत्तंव्य पालन ही को सवात्तम प्रकार की 
उपासना बतलाते थे परन्तु बाद में वह अकसर कहा करते थे कि “हमारे 
संकट के समय में जो भगवान हमें नहीं भूलता, श्रपने सुख के समय 
उसे हम याद न करें तो हमारी नालायको है ।” 

वास्तव में इस दुर्घटना के बाद से धर्म की ओर उनको बड़ी श्रमि- 
रवि हो चली थी। वह अपने प्रिय शिष्य हिन्दू गणित विज्ञान के 
इतिहासज्ञ-.ह० विभूति भूषण दत्त--से जिन्होंने बैराग्य ले लिया हे 
बराबर कहा करते थ कि हार्ड ज प्रोफेसरी छोड़ने के बाद में भी संयास 
ले लूगा। परन्तु वस्तुत: वह तो श्रपनी छात्रावस्था ही से हृदय से 
तंयासी थ | उन्हें वैराग्य का रत धारण करने को जरूरत न थी। 
उन्हें तो निष्काम कम करते हुये ही शरीर त्यागना था । 


विलक्षण स्मरण शक्ति 

डाक्टर साइब को स्मरण शक्ति श्रद्ध त थी। वह कैबल गणित. 
तथ्य ही नहीं वरन्‌ श्रोर भी बातों को श्राश्व्यंजनक रूप से याद 
रखते थे | जब वह सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के >सपल थे उस समय वहां 
लगभग एक हज़ार छात्र पढ़ते थ। वह उनमे से प्रत्येक को व्यक्तित: 
जानते थे | उनके नाम ही नहीं बरन्‌ उनके बारे म॑ कई ओऔर 
व्यौरे भी याद रखते थ | कोन कहां से श्राया, किस श्रेणी में पास किया, 
प्ता का क्‍या नाम हे, श्रादि बातें भी उन्हें स्मरण रहती थीं | सबसे 
श्राश्वय को बात तो यद्ट हे कि केवज् एक बार ऐसे व्यौरों को सुन 


डा० गणेश प्रसाद ' ८३ 


लेने पर उन्हें ये सभी बातें अपने श्राप याद हो जाती थीं। भरती हे।ते 
समय वह अकसर लड़कों से ऐसी बातें पूछ लिया करते थे। महीनों 
बाद यदि कभी उस लड़के से भेंट हो गई तो पूछ बैठते 'मिस्टर फलां- 
श्रापके पिता" ***** ग्रच्छे तो हैं? आपने तो श्रमुक विपय लिया है न ! 
खूब पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। श्रच्छा आ्रपने तो इन्टरमीडिएट द्वितीय 
श्रेणी में गास किया था | अब की वार बी० ए. में अवश्य प्रथम श्रेणी 
लाइये !! लड़का आश्चय चकित हो जाता था। वह तो यही समभता 
था कि उस दिन भरती होते समय इतने लड़कों को भीड़भाड़ में 
डाक्टर साहब ने उसे एक बार देखा था | शायद अब वह मुझे पह. 
चानते भी न होंगे | डाक्टर साहब को यह श्रदूभुत स्मरण शक्ति श्रन्त 
तक बनी रही। वास्तव में वह केवल अपने विद्याथियों ही को नहीं, 
जिस किसी से भी कभी एक बार मिल लेते उसका नाम दस बीस वर्षों 
में भी नहीं भूलते थे। उन्होंने एक बार अ्रपनी स्मरण शक्ति के बारे 
बातचीत करते हुए अपने शिष्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रेफिसर डाक्टर 
अ्रवधेशनारायणुसिंह से कहा था--“बावू साहब मेरी स्मरण शक्ति 
जो इतनी अ्रच्छी है, उप्षमें एक बड़ी भारी बुराई भी है। जिन लोगों 
ने मुके नुकसान पहुंचाया है, या मेरे साथ दुव्यवहार किया है उनको 
में भूल नहीं सकता। परन्तु मु में अब धीरे घीरे बहुत परिवर्तन हो 
गया है| अरब मुझे थोड़े ही दिन श्रोर जीना है। मेरी यह हादिक इच्छा 
है कि मेरे साथ लोगों ने जो कुछ बुराइयों की हैं, उन सभों को में 
भूल जाऊं ।” वास्तव में डाक्टर साहब के ऐसे केवल विचार मात्र न 
थे। उन्होंने इन विचारों को काये रूप में भी परिणत किया | बहुत से 
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लोग जो उनके घोर विरोधी थे, उनकी समय पड़ने पर उन्होंने बड़ी 
सहायता की | 

स्वर्गॉय रामदास गौड़ के शब्दों में 'उनके ब्रिशाल और अगाघ 
ज्ञान को कुझी उनकी विलक्षण स्मृति थी। एक बार पढ़ना या सुनना 
उनके लिए कार्फ था | संसार में गणित की जितनी भी बड़ी संस्थायें 
थी, प्राय: सबसे उनका सम्बन्ध था। सभी जगहों की रिपोर्ट वह 
मंगवाते थे ओर पढ़ते थे । इसके सिवा पुरानी श्रौर नई खोजों के सभी 
पत्र उन्होंने देखे श्रोर पढ़े थे। प्रमुख प्रकाशकों को उन्होंने आज्ञा 
दे रखी थी कि गणित की खोज से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य को 
प्रकाशित होते ही उनके पात्त भेज दिया जावे | 

इसका सहज परिणाम यह था कि जब कभी कोई छात्र कोई नई 
बात खोजकर ले जाता तो वह बतला देते कि श्रमुक ने यह खंज 
पहिले से कर रखी है अथवा यह कि तुम्हारा यह काम ब्रिलकुल नया 
है। अपने छात्रों को नयी खोजों में लगाने में उनकी यद्द विलक्षण स्मृति 
बड़ा काम देती थी। यों तों वह जन, फ्रेंच, इटालियन ओर 
श्ंग्र जी जानते ही थे, पर यूरोप की किसी भी भाषा में क्‍यों न हो, 
वह गणित के लेखों को अच्छी तरह समझ लेते थे ओर केवल एक 
बार पढ़कर भी उसे अपने दिमाग के अदभुत सम्रहालय में सुरक्षित 
कर लेते थे | गणित तो उनका विशेष विषय ही था। श्रोर श्रोर 
विषयों में भी जहाँ उन्हें दिलचस्पी होती वह पढ़कर पूरी तैयारी कर 
लेते थे। वह जब कभी किसी विपय पर बोलते थे, उसको तह तक 
उत्त पर विचार करके श्रपनी बात कहते थे। काम पड़ने पर ज़बानो 
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लम्बे-लम्ब्रे अंकों की चर्चा कर देते थे। इतने पर भी शालीनतापूर्वक 
5३ हू. ष्! डे  «-. « मु 
कहते थ कि 'में गलत कहता होऊं तो मेरा संशोधन कर दौजिए | 


ब्रह्मचय 

उनके निकट सम्पक भें रहने रहने वालों का कहना है कि उनकी 
स्मरण शक्ति इतनो विलक्षण थी कि वह एक साथ आठ-दस व्यक्तियों 
से विभिन्न विषयों पर वातालाप कर सकते ये और बराबर यह ध्य'न 
रखते थे कि किस व्यक्ति से उन्होंने किस विषय में क्‍या बात की है । 
इस तरह के वातालाय में कभी केई गड़बड़ी न पड़ती थी। वास्तव में 
उनकी इस विलज्षण स्मरणशक्ति का रहस्य उनका श्रखण्ड ब्रह्मचर्य 
ही था| श्रपनी धमपत्नी की मृत्यु के उपरान्त उन्होंने श्राजन्म अखरड 
ब्रह्मचय का पालन बड़ी कड़ाई के साथ किया था। 


इसी ब्रह्मचर्य ही की बदौलत वैह अपनी असाधारण स्मरणशक्ति 
वे। बनाये रहने के साथ ही, श्रत्याधिक मानक परिश्रम करने में भी 
सफल हेते थे | बह ब्रह्मचय पालन के लिए ही रूखे सूखे भेाजन करते, 
बार मानसिक परिश्रम में संलग्न रहते थे श्रौर बिना बिस्तरे के लोदे के 
पलंग पर सोते थ। इस थार तपस्या का बाहर वालों के पता न था | 
बह अपने इस प्रकार के जीवन के प्रकट नहीं करना चाहते थे। 
अ्रन्तरंग मित्र श्रोर इनके परमप्रिय शिष्य हैं; उनकी इस तपस्या के 
जानते थे। ब्रद चय॑ पालन करने बालों के। संयम उनसे सीखना 
चाहिए। पोश्कि श्रोर सुस्वादु भाजन तथा श्रारामतलबी के डाक्टर 
साहब ने जीवन भर दूर रक़्खा | . श्रपनी पत्नी की मृत्यु के उपराब्त 
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कभो किसी स्त्री से बात-चीत नहीं कौ । समाज में जहाँ पदां नहीं है 
श्रौर स््रियाँ बेख॒टके मिलती जुलती हैं, वहाँ डाक्टर साहब कभी जाते 
ही न थे। उनके जीवन में म्रीमात्र का काम न था, सोतेली माता 
ओर सोतेले भाई और उनका परिवार यही उनके अपने रह गये थे । 
जा कुछ उनका खर्च हेता था, इन्हीं के लिए। अपने खाने पहरने में 
ओर श्रपने श्राराम के लिए. तो उनका खच्च प्राय: उतना ह्टी था जितना 
किसी साधु फक्रीर का दे सकता है। वास्तव में उनका जीवन इतना 
पतादा था ओर जरूरतें इतनी कम थीं कि पास से देखनेवाले केा 
श्राश्चर्य म॑ ड्रब जाना पड़ता था। पूछने पर कहा भो. करते थे कि 
“में ता ब्रह्मचारी हू, मुके इससे ज्यादा नहीं चाहिए !” पान, तमाखू 
या किसी तरह का व्यसन जीवन भर पास न फटका | 


समय क) पाबन्दी 

डाक्टर साहब वक्त की टीक कीमत जानते थे। वह श्रपना एक मिनट 
भी बस्बाद नहीं होने देते थे | उनके सारे काम मिनयों में विभक्न होते थे 
उन्हें सारे जीवन कभी किसी खेल तमाशे में नहीं देखा गया | सामने तमाशा 
हो रहा है श्रोर आप बहुत तेज़ कदम बिना इधर उधर देखे उसी ओर 
से गुज़र रहे हैं मानों कुछ भी नहीं हो रहा है | जिस सभा सोसाइटी को 
आप सदस्यता स्वीकार करते उसके प्राय: सभी अ्रधिवेशनों में बराबर 
ठीक समय पर पहुँच जाते ओर पूरी तैयारी के साथ। क्वीन्स कालेज 
म॑ वह घोड़ा गाड़ी मे काल्षेज़ जाया करते थे | गाड़ी वाले को श्रापके 
बंगले पर ऐसे समय पर द्वाज़िर होना पड़ता था कि यदि उसके श्राने 
मे देर हो जाय तो डाक्टर साइब पैदल चलकर भी कालेज समय पर 
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श्रवश्य पहुँच जावें | चाहे कुछ हे। वह अपने निश्चित समय पर कालेज 
अवश्य पहुँच जाते थे। उनका समय की पाबन्दी का यह नियम तमाम 
उम्र बना रहा ओर कभी इसमें फर्क न पड़ा। श्रांधी हे। या मूसलाधार 
पानी, उनके नियम में कोई अ्रन्तर न पड़ता था । 


स्पए्ट वादी 


स्पष्टबादी तो वह इतने थे कि कितनी ही बार लोगों से इसके लिए 
भंगड़ा तक हो गया था | डाक्टर साहब जब प्रोफेसर नियुक्त हुए तो 
सरकारी नियम के श्रनुतार उन्हें महीने मे एक बार कमिश्नर से 
मिलने जाना पड़ता था। वह इस नियम की पाबन्दी तो करते थे परन्तु 
साहब सलामत के बाद वह कहते थे कि “महाशय मुझे श्राप से कोई 
काम नहीं है। में तो श्राप से इसीलिए मिलने श्राया कि यह नियम 
बना हुआ है | बस ! श्रव में जाऊं १” इतने ही में मुलाकात खतम हो 
जाती थी। इसमें मुश्किल से कुछ सेकेन्ड लगते थे | इसे उनका उजडु- 
पन भले ही कोई कह ले, परन्तु यह उनकी निर्भीकता थी जो ऐस। 
कहलाती थी कि यह नियम युनिवर्सियी के विद्वान आचायों के लिए 
कितना निरथंक है | वस्तुत: क मिश्नर को प्रोफेप्तरों से क्या काम १ 

डाक्टर साहब जो कुछ बात कहते थे ठोस प्रमाण के साथ ही 
कहते थे। अप्रमाणिक बात कह ब्रेठना उन्होंने सीखा ही न था। “एक 
ब्रार एक सभा थी जिसमें शिक्षा विभाग के एक परमोच्च कमंचारी ने 
के।ई श्रनगल वात कह डाली । डाक्टर साहब भी उस सभा के सदस्य 
रूप में मौजूद थे । उन्होंने अपनी वक्तता भें कहा कि “भी **** ने यह 
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बड़ी बेवकृफी को बात कही है।” इस पर कहने वाले कर्मचारी ने 
श्रध्यक्ष से अपील को, कि 'डाक्टर साहब ने मुझे गाली दी है। यह 
अपने शब्द वापस लें |? डाक्टर साहब ने अपने शब्द वापस लेने से 
साफ इनकार किया ओर श्रथ्यक्ष के उत्तर दिया कि विषयान्तर न दे 
ते में श्री “की बेवकूफी इसी समय सिद्ध कर दू', जैसे कि में 
गणित के किसी तथ्य के। सिद्ध करता हूँ। स्पष्टवादी देने के साथ ही 
वह परिहास प्रिय भी थे श्नोर बड़ी सूकछ्म ब्रिधि से चुटकियां लेना 
जानते थे | 

डाक्टर साहब की प्रतिभा केवल गणित ही तक सीमित न थी। 
इतिहास और धम ग्रन्थों का भी उन्होने श्रच्छा श्रध्ययन किया था | 
“कुछ महान्‌ गणितज्ञ! का उनका लिखना उनके इतिहास प्रेम ही का 
परिणाम था । पीछे ते उपन्यास और विशेष कर छोटी कहानियाँ भी 
बहुत पढ़ा करते थे | जमन को पुस्तकें भी वह बहुत पढ़ते थे, डाक्टर 
साहब बात करने में भी विशेष चतुर थे | वक्ता तो वह इतने बढ़िया थे 
कि अकसर अन्य सब लोगों के आरम्भ में प्रतिकूल रहने पर भी श्रन्त 
म॑ उनका प्रस्ताव पास हो जाया करता था कई एक विश्वविद्यालयों 
की कॉसिलों के सदस्य होने के कारण तथा उनकी विलक्षण स्मरण 
शक्ति श्रोर उनके श्रगाध ज्ञान के कारण उनके भाषण विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण श्रोर उपयोगी होते थ। भाषणों में उनकी तेज़ी, उनका 
चौकन्नापन, उनका विशाल शान श्रोर विविध प्रस्तावों पर उनकी विस्तृत 
जानकारी देखकर बढ़े बढ़े विद्वान भी दंग रह जाते ये | वह कठिनाई 
से तो पबराते ही नहीं थे ओर भारी भारी कठिनाइयों के बीच निर्भय 
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भाव से अ्रकेले ही वह अपने मित्रों के लिए लड़ा करते थे | उनके 
भाषणों के विरुद्ध उन पर जो आक्रमण किये जाते थ उनका उत्तर 
उनके से कोशल से बहुत कम व्यक्ति दे पाते थे | कड़े से कड़े हमले पर 
भी उन्हें किसी ने क्रोध करते तो देखा ही नहीं | 

१६२३ में वह लेजिसलेटिव कोंसिल के सदस्य निर्वाचित किये गये | 
वहां भी वह किसी पार्टी विशेष में सम्मिलित नहीं हुए ओर बराबर 
स्वतन्त्र सदस्य रहे ओर निर्भाकतापूर्वक कार्य करते रहे। उनकी 
योग्यता और स्पष्टयादिता के कारण कॉसिल का हर एक सदस्य उनकी 
इजत करता था । 

कोंमिल के सामने जो शिक्षा सम्बन्धी विकट तमह्याएँ आईं उन 
पर उनकी वक्ततायें, उनके जीवन में प्राय; उत्तम, माके की और बड़ी 
श्रोजस्विनी कही जा सकती हैं। १६२४ ओर १६२७ में गांवों मे 
श्रनिवाय प्राथमिक शिक्षा के प्रस्तावों को स्वीकृत कराने में डाक्टर 
साहब ने विशेष उल्लेखनीय काये किया | उन्हीं के परिश्रम का फल था 
कि १६२६ में इन प्रस्तावों के आधार पर कानून बन गया। पर 
व्यवस्थापिका सभा में उनका प्रधान काम तो आगरा विश्वविद्यालय 
समिति में था। इस समिति के वास्तविक काम करने वाले सदस्यों के 
डाक्टर साहब तिरभोर थे। समिति के विवादों में वह संसार के 
विश्वविद्यालयों के संगठन ओर शासन की श्रपनी गम्भीर और ञ्रप्रतिम 
जानकारों से लोगों को चोंधिया देते थे | 


छात्र-प्रम- 
यों तो अपने शिष्यों पर सदा से ही उनकी स्नेहरदृष्टि रहती थी, ते 
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भी कृष्णाकुमारी के मर जाने के बाद उनकी ममता अपने शिध्यों पर 
बहुत बढ़ गई थी | वह अपने शिष्यों के बेटों से अधिक मानते थे | 
फिर वे चाहे हिन्दुस्तानी हों, चाहे बंगाली, हिन्दू हों या मुसलमान, 
ब्राह्मण हों चाहे शूद्र उनके मिकट सबकी जाति बराबर थी। सत्र से 
बड़ी जाति का ओर सबसे बड़ा वही था जे उच्च गणित में मन लगाये 
हुए था, जे खोज के काम में लगा था। 

अपने विद्या्थियों के लिए वह छात्रव॒ त्तयाँ दिलाने की जी तोड़ 
केशिश करते थे। उनके लिए नौकरियाँ खेजते थे, खोज की सामग्री 
प्रस्तुत करते थे | गरज़ कि गणित के छात्र ही उनके लिए सब कुछ थे | 
एम० ए०, एम० एस सी० के गणित वाले ग़रीब विद्याथियों को सहायता 
अ्रकसर श्रपने पास से करते थे, कई एक तो वह निज्नी रूप से छात्र- 
वत्तियाँ भी देते थे | अनुसन्धान करने वालों के लिए तो उनको थैली 
हमेशा खुली रहती थी | 

उनके छात्र सारे भारत में फेले हुए हैं और प्राय: सभी विश्व- 
विद्यालयों में हें | श्रन्त समय मे भी वह उच्च गणित के १०७ छात्रों 
को शिक्षा दे रहे थ| श्राज दिन उत्तर भारत में कितने ही नवयुवक 
हैं जो उनकी चरण सेवा करने से इस समय बढ़े श्रच्छे पदों पर हैं 
श्रोर जिनका जीवन डाक्टर साहब का बनाया हुश्ा है। कितने ही 
विद्यार्थियों को उन्होंने गणित सम्बन्धी अ्नुसन्बान के लिए प्रेग्ति किया 
और आज वे उन्हीं की प्रेरणा से गणित के प्रख्यात परिडत 
हो गये हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० गोरखप्रसाद तथा डा० 
ब्री० एन० प्रसाद, लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० श्रवधेशनारायण सिंह 
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तथा डा० रामाधार मिश्र, नागपूर के डा० शब्दे, मैसूर के डा० श्रायंगर 
प्रति उन्हीं की प्रेरणा से श्राज गणित संसार में ख्याति अजित करने 
में सफल हो रहे हैं । 

|॒ ऋषितुल्य सादा जीवन 

डाक्टर साहब इतनी सादगी से रहते थे कि उनको ऋषि कहना 
अनुचित न होगा | भर्मा के कारण जब अ्रन्य लोग विक्ञिप्त से हो जाते 
उन दिनों भी वह गणित के कठिन अनुसन्धानों भ॑ लगे रहते थे | कोई 
भी गरमी उन्होंने पहाड़ पर नहीं बिताई | महहरी भी कभी नहीं लगाई 
कपड़े भी इने गिने रखते थे । कुछ लोग समर्भेंगे कि कंजूसी के कारण 
वह ऐशा करते थे, परन्तु वास्तव में सादगी ही मुख्य कारण था | डा० 
साहब ने काफी धन संचय किया था, परन्तु यह सब धन बड़ी मेहनत 
श्रोर नितान्त शुल्क उपायों द्वारा संग्रहीत था | इस धन के संचय का 
कारण भी उनका सादा जीवन था | वह बहुत ही थोड़े में गुज़र करते 
थे | बाहर की वेष भूषा, कोट पेंट हेट होते हुए भी उनका जीवन बहुत 
सरल था | उनको तड़क भड़क तनिक भी पसन्द न थी । वैसे उनकी 
बाइरी वेष भूषा उनके पद के श्रनुकूल होती थी, परन्तु उनकी सादगी 
संयम श्रोर ब्रक्मचय का जीवन सावंजनिक श्रांखों से श्रोकल था। उसे 
केवल थे ही जानते थे जो उन्हें निजी श्रवसरों पर उनके घर जाकर पास 
से देखते थे । डाक्टर साइब ने ययेष्ट धन उपाजित करते हुए. उसका 
शर्ताश भी श्रयने ऊपर ध्यय नहीं क्रिया। श्रपने स्वन्नों पर, श्रपने 
विद्याथियों पर तथा दूसरे धर्म कायें में, शिक्षा के कायों में उन्होंने 
हज़ारों ही रपया दिया, अपनी लगभग सब ही सम्पत्ति वह इन्हीं कार्यों 


६२ भारतीय पैज्ञानिक 


में देने का विचार कर रहे थे, परन्तु भगवान को ऐसी इच्छा न थी। 
बह अपनी बसीयत भी न लिख पाये ओ्रोर जीवन यात्रा समाप्त हो गई | 

पुत्री के मरने के बाद से तो वह म॒क्त हस्त दान करने लगे थे | 
कोई समुचित पात्र उनके यहां से निराश नहीं जाता था। बह बिना 
मांगे भी संस्थाश्रों को दान करते थ। हिन्दू विश्वविद्यालय, कलेकत्ता 
विश्वविद्यालय, ग्रागरा विश्वविद्यालय ओर शायद श्लोर भी विश्व- 
विद्यालयों को उन्होंने दान दिये । प्रयाग की विज्ञान परिषद भी उनसे 
लाभान्त्रित हो चुको थी | बलिया में बालिकाश्रों की शिक्षा के लिए 
उन्होंने २२००० हजार शिक्षा विभाग के तत्कालीन डाइरेक्टर डा० 
ए.० एच» मेकेंज़ी के पास जमा कर दिये थ | 

गणित के श्रव्ययन में वह इतने व्यस्त रहते कि धामिक पुस्तकों 
के अध्ययन का उन्हें काफी समय न मिलता था | फिर भी उन्होंने 
विविध धर्मों के ग्रन्थों को पढ़ा था श्रौर उनका ज्ञान काफी ऊंचा था। 
उपासना के बारे में उनका मत था कि मनुष्य अपना कत्तव्य पालन 
करे ओर किती तरह का बुरा काम न करे, यही सर्वोत्तम प्रकार को 
उपासना है | वह कत्तव्य पाश्न को ईश्वर की सब से उत्तम उपासना 
समभते थे। अपने विद्याथियों को सदा श्रपना लक्ष्य ऊंचा रखने की 
शिक्षा दिया करते थ | जैसा कि श्रन्यत्र कहा गया है उनको - जीवनी 
श्रादर्श भारतीय ऋषि को जीवनी थी | ऐसी महत्ता के होते हुए. भी 
श्रभिमान तो उन्हें छू तक न गया था। वह शिश्ता से श्रोत प्रोत भरे 
थे श्रौर “विद्या ददाति विनयं” वाली उक्ति का साज्षात मूर्ति थे | गणित 
में भ्रपने देश भें स्वतंत्र श्रनुसन्धान करने वाले पिछले तीन सौ बरसों 
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के बाद डाक्टर गणेशप्रसाद पहिले ही व्यक्ति थे। श्राप के गणित ज्ञान 
का लोहा यूरोप के बड़े बढ़े गणिताचाय तक मानते थे | इस नश्वर 
जगत में आज उनका पंच भोतिक शरीर न होते हुए भी उनका यश 
शरीर अजर अमर है | 


युग प्रवतेक महान्‌ वेज्ञानिक 


टा* सर जगदीशचन्द्र बसु 
[ १८४८--१६३८ ] 

ग्राधुनिक समय में जिन कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय महा पुरुषों 
ने विश्व मानव ज्ञान के भण्डार को श्रफनी प्रतिभा एवं मनीषा से 
समृद्धि शाली बनाया है विशानाचाय जगदोशचन्द्र बसु उन्हीं में से एक 
थे। जिन महावुहबर ने श्रपनी श्रजोकिक प्रतिभा से प्रकृति के रहस्यों 
का उद्घाटन कर, नये नये वेंशञानिक श्रविष्कारों द्वारा संसार को श्राश्चय 
चकित. कर दिया है, जिन्होंने संसार में नवीन प्रकाश की ज्योति फेलाई 
है, नये शन को जन्म दिया है श्रोर जिनके कार्यों से प्रेरणा पाकर 
विज्ञान तंसार में एक सवंधा नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ है सर 
जगदीश उन्हीं थोड़े से महापुरुषों मं थ। बमु महोदय उन इने गिने 
भारतीयों में से थे जिन्होंने श्रपने काया से सभ्य संसार को दृष्टि में भारत 


का मस्तक उन्नत किया है | वास्तव में श्रपनी वैशनिक तफलताओं से 


श्रन्तंराष्ट्रीय ख्याति प्रात्त करने वाले वह प्रथम भारतीय थे | महात्मा 
गान्धी की ख्याति राजनीति जगत मे श्रोर कवीन्द्र रवीन्द्र की ख्याति 
साहित्य जात्‌ में यद्यपि सर जगदीश की ख्याति से बहुत अ्रधिक बढ़ 


गई है तथापि श्रानने लिए श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने तथा अ्ने “ 
अदभुत वैज्ञानिक हिद्धान्तों ओर अन्वेषणों द्वारा श्रपनी मातृभूमि का - 


मस्तक उन्नत करने का गोरव सब से पहिले विज्ञानाचाय बसु ही को 


क्लिक तर ऑलिल्वी कर उकक-स्च्टक टू *१ न्‍न्‍जल 
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प्राप्त हुआ था। बसु महोदय ने जीवन के रहस्य का उद्घाटन करके 
प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों के सिद्धान्तों को आधुनिक वैज्ञानिक 
रीतियों से प्रत्यक्ष सिद्धकर विज्ञान संसार में एक सर्वथा नथीन क्रान्ति 
उत्न्न कर दे थी। वास्तव मे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अ्रजित करने वाले 
बह पहले भारतीय वैज्ञानिक थ जिन्होंने अपने आआआविष्कारों और महत्व- 
पूर्ण वैज्ञानिक कायों द्वारा भारत की आध्यात्मिकता श्रोर पश्चिम की 
भोतिकता का समन्वय किया था श्रोर अपने वैज्ञानिक अनुसन्धानों 
द्वारा भारत की हदखों वर्य पुरानी संस्कृति को पुन; पल्नवित किया था | 


बात्यकाल ओर शिक्षा 


सर जगदीशचन्द्र बसु का जन्म ३० नवम्बर १८८ ३० को बंगाल 
में ढाका ज़िले के विक्रमपूर कस्त्रे के निकट रादौखाल नामक गाँव में 
मध्यम श्रेणी के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार मेंहुश्रा था। उनके 
परिवार में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चुके थे। उनके पिता बाबू 
भगवानचन्द्र बसु फरीदपूर ज़िले में डिपटी कलक्टर थे | उन 
दिनों भारतीयों के लिए डिपटी कलक्टरी हो सब से बड़ा पद समकका 
जाता था | 


श्री भगवान चन्द्र बसु €द, चरित्रवान्‌ श्रोर निर्भक एवं स्वतंत्र स्वभाव 
के पुरुष थे। उद्योग घन्धों श्रोर कलाकोशल से उन्‍हें बहुत प्रेम था | 
उम्होंने कई श्रोद्योगिक स्कूल भी खोले थे | बसु महोदय ने स्वयं ही 
इस सम्बन्ध में लिखा है;--.“मेरे पिता ने कई श्रौद्योगिक शोर 
कलाकोशत के स्कूल खोले। इनको स्थायना से मेरी स्वाभा|वेक 


न भारतीय वैज्ञानिक 


वैज्ञानिक प्रवृत्ति को श्रोर भी श्रधिक प्रेरणा मिली | इसी प्रेरणा फे बल 
. पर में अपने आविष्कार करने में सफल हुआ । भारतीय कारीगरों के 
विश्वकर्मा की पूजा के ढंग ओर विश्वकर्मा की मूर्ति को देखकर मेरे 
हृदय पर और भी अधिक प्रभाव पड़ा।” अस्तु बाल्यकाल ही पे 
जगदीशचन्द्र की प्रवृत्ति विशान ओर आविष्कार को थ्ोर हो गई | उनके 
पिता ने अपने होनहार पुत्र की इस प्रवत्ति को और भी अ्रधिक 
पुष्ठ बनाया 

ब्रालक जगदीश का लालन पालन बड़ी सावधानी ओऔ्रोर योग्यता- 
पूर्वक किया गया | उसके संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का पूरा पूरा ध्यान 
रखा गया। सदेव इस बात का प्रयत्न किया गया कि उसका भविष्य 
जीवन उज्ज्वल और यशस्वी हो । उस समय आधुनिक शिक्षा पद्धति 
अपने शैशव काल ही म॑ थी। सर्व साधारण यह भली भाँति निश्चय 
ने कर पाये थे कि बच्चों के लिये नवीन पाश्चात्य शिक्षा हितकर 
हागी श्रथवा पुराने ढंग को पाठशालाओं म॑ दी जाने वाली शिक्षा। 
उस समय बाबू भगवानचन्द्र फरीदपृर ज़िले म॑ सब डिवीज़नल आफिसर 
थ। उच्च सरकारी पद पर होते हुए भी उन्होंने बालक जगदीश के 
अंग्रेज़ी स्कूल में न भेजकर देहाती पाठशाला ही में भेजना उचित 
समझा | इस शिक्षा का बालक जगदीश पर जो कुछ प्रभाव पड़ा उस 
सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है; ८ १८ १९ “में ग्रामीण पाठशाला ही 
में भेजा गया। यहाँ मुझे किसान श्रोर मछुओ्रों के बच्चों के साथ पढ़ने 
आर रहने का अ्रसर प्राप्त हुआ। यह लड़के मुझे जज्जलों में घूमने, 
हिसक पशुश्रों, नदियों के श्रगाध जल श्रौर कीचड़ में धंसे रहने वाले 
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भयंकर जानवरों की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन्हों ग्रामीण बच्चों के 
साथ रहकर मेंने सच्ची मनुष्यता का पाठ पढ़ा ओर यहीं पर मेने प्रकृति 
का प्रेम भी पाया ।? 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इम भोले-भाले श्रोर 
जीते-जागते ग्रामीणों से बहुधा वह शिक्षा प्रा कर सकते हैं जो हमें 
बड़े बढ़े स्कूलों ओर कालेजों म॑ भी नसीब नहीं हो सकती | जगदाशचन्द्र 
के हृदय में प्रकृति प्रेम का प्रादुर्भाव इन्हीं देहातियों के साथ रहने से 
हुआ और आ्रागे चलकर इसी साधारण से संस्कार का फल सारे संसा( 
ने आश्चयंचकित होकर देखा | 

पिता ही की भांति आपकी माता भी बड़ी सहृदय ओर सरल स्व- 
भाव की महिला थीं। यद्यपि उनके विचार कट्टर हिन्दू धम्मावलम्तियों 
के सदृश्य थे फिर भी बालक जगदीश के श्रछ्भृत सहपाठियों के साथ वह 
बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवह्दार करती थीं। और उन्हें अपने पुत्र ही की भाँति 
खिलाती पिलाती थीं। ऐसी श्राद्श माता के पुत्र का मनुष्य मात्र श्रौर 
समस्त जीवधारियों से प्रेम करना स्वाभाविक ही है। 

बालक जगदीश को ग्रामीण पाठशाला में भेजने का मुख्य उद्देश्य 
उन्हें मातृमाषा की शिक्षा देना ओर उसके प्रति प्रेम उतन्न कराना 
था | आपके पिता चाहते थे कि बालक जगदीश प्रकृति प्रेम का पाठ 
सीखे । उनके मन में ग़रीब ग्रामीण भाइयों के प्रति दुरभिमान न 
उत्पन्न हो । सर जगदीश ने इस विषय में लिखा भी था--.'आमीण 
पाठशाला में में इप्त लिए भेजा गया कि में श्रपनी मातृ भाषा सीखूँ 


अपने देशी विचारों पर मनन करूँ ओर अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र 
जे 


ध्द् भारतीय वेज्ञानिक 


सभ्यता और आ्रादर्शां का पाठ पद | इसका परिणाम भी मनोवाड्छित 
ही हुआ। मेरे हृदय में सब लोगों के प्रति ऐक्य भाव का प्रादु. 
भाव हुआ | 

पाठशाला की प्रारम्मिक शिक्षा सम प्र करने के पश्चात्‌ उच शिक्षा 
प्रात कराने के लिए उन्हें कलकत्ते के मेश्ट जेवियर स्कूल में दाखिल 
कराया गया | स्कुल-शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने बी० ए० को 
परीक्षा भी इसी कालेज से पास की | इस कालेज म॑ जगदीशचन्द्र को 
मुप्रत्िद्ध शिक्षाविद्‌ ओर वैज्ञानिक फादर लेफान्ट के सम्पक में रहने का 
नुश्रवसर प्राप्त हुआ | फादर लेफान्य ने मारत में विज्ञान के प्रचार श्रोर 
प्रसार म॑ डा० महेन्द्रलाल सरकार की भी ययथ्रेष्ट सहायता की थी | 
फादर लेफान्ट के मम्पक में श्राने से बसु महोदब को भोतिक विज्ञान 
में विशेष श्रभिर्चि हो गई | अपने गुरु ही के सदश्य आप भी भोतिक 
विज्ञान के रोचक श्रोर श्राकाक प्रयोगों का प्रदर्शन करने में विशेष 
पट हो गये ओर आगे चलकर अपने इसी गुण से अपने महत्वपूर्ण 
भाषणों के दोरान में प्रायोगिक प्रदशर्ना द्वारा अपने श्रोताओं को मंत्र 
पुग्ध कर देते थ | 

इंगलेंड में अध्ययन 

अ्त्तु | बी० ए० पास करने के बाद श्पने इंगलेंड जाकर अध्ययन 
करने की इच्छा प्रकट की | उन दिनों के श्रन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
बाले नवयुवकों ही की भाँति ग्राप भी विलायत जाकर सिविल सर्विस 
की ररीज्षा में बैठने के उत्सुक थे। परन्तु श्रापके गिता ने स्वयं सुयोग्य 
शातक द्ते हुए. भी युवक जगदीश के लिए शामम ज्षेत्र उपयुक्त न 
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समझा। वह अपने पत्र को स्वाभाविक प्रतत्ति को भली भाँति जानते 
थे। उन्हें यह समझते देर न लगी कि युवक जगदीश अ्रधिकार लालसा 
के ऊपरी भुलावे ही में पड़कर ऐसा करने की इच्छा प्रकट कर रहा है। 
उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा जन्म अपने आप पर शासन 
करने के लिए हुआ है दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं । तुम 
शासक होने के लिए नहीं वरन्‌ विद्वान होने के लिए श्रधिक 
उपयुक्त हो । 

त म॑ बहुत ज़िद करने पर इन्हें इंगलड तो भेज दिया गया 
लेकिन सिविल सबिस परीक्षा के लिए नहीं वरन्‌ विज्ञान के अ्रध्ययन के 
लिए | कहा जाता हे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें इंगलेंड भेजने 
को रुपये का प्रबन्ध करने के लिए इनकी माता ने अपने समस्त 
बहुमूल्य श्राभूषण बेच डाले थे। इनके पिता अपना अधिकांश धन 
देशी उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने श्रौर श्रोद्योगिक स्कूलों की स्थापना 
ग्रोर संचालन के प्रयत्नों में पहले ही गयवाँ चुके थे । 

इंगलेंड पहुंचकर बसु महोदय ने ओ्रोषधि विज्ञान ( मेडीसिन ) 
का श्रध्ययन करने का निश्चप किया। लन्दन मेडिकल कालेज में 
ग्पना नाम लिखवा लिया ।. वहाँ भोतिक श्रोर रसायन विज्ञान तो आप 
के पूर्व पठित ही थे, हाँ शरीर विशान में श्रवश्य ही श्रापकों कुछ अधिक 
परिश्रम करना पड़ता था। चीर फाड़ के कमरे की दुर्गन्‍्ध से आपका 
जी बहुत धबराता था श्रोर कभी कभी तो वहाँ काम करना भी कठिन 
ह। जाता था | इधर इंगलेंड जाने के पूर्व श्रासाम में कुछ समय रहने पर 
मलेरिया बुखार ने भी आपको श्रपना शिकार बना लिया था | इंगलैंड 
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पहुंचकर भी श्रापका मलेरिया से पिंड न छूट थ्ोर मेडिकल कालेज 
में श्रव्यय्न करते समय आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगे। इस 
बीमारी से आपकी पढ़ाई में बहुत बाधा पड़ी श्रोर अन्त में मजबूर होकर 
डाक्टरी की पढ़ाई को तिलाज्ज लि देनी पड़ी | 

मेडीकल कालेज से अलग होकर श्ापने विशुद्ध विज्ञान के 
श्रध्ययन का निश्चय किया श्रोर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय मे नाम 
लिखाया | यद्यपि ग्राप भारत से बी० ए० को परीक्षा पास करके गये थे 
परन्तु वहाँ उसे विशेष महत्व न दिया गया और आपको भ्रध्ययन करने 
के बाद फिर से बी० ए० को परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ा। श्दू८४ 
३० में आपने रसायन और वनस्पति विज्ञान में यह परीक्षा सम्मानपूर्वक 
पास की | परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष में आपको 
प्रकृति विज्ञान का विशेष श्रध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति भी 
प्रदान की गई। अ्रगले वर्ष श्रापने लन्दन विश्वविद्यालय से बी० एस- 
सी० की परीक्षा पास की। लन्दन और क्रेम्त्रिज् में आयको लाड रेले, 
लिब्रींग, माइकेल फॉस्टर, फ्रांसिस डावेन, डेवार श्रोर वाइन्स सरीखे 
विज्ञान के प्रकार्ड-परिहत विज्ञान पढ़ाने के लिए मिले। यह सभी 
प्रोफतर आपकी प्रतिमा पर मुग्ध रहते थे और इंगलेंड से भारत लौट 
आने पर भी श्रापको न भूल सके। आ्रागे चलकर जब बसु महोदय 
श्रपने नवीन श्रन्वेषणों को लेकर फिर इंगलेंड गये तो इन सभी ने 
आपकी विशेष सहायता की | 

वास्तव में बसु मद्दोदय ने इंगलेंड में रहकर केवल परीक्षा पास 
करना दी अपना उद्देश्य नहीं बताया। आपने उस समय के प्रसिद्ध 
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वैज्ञानिकों के अधिक से श्रधिक सम्यक में आने की चेश की और उनके 
साथ रहकर उनकी काय प्रणाली का भी यक्ठम निरीक्षण किया । इससे 
आपकी वेशानिक अनुशीलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रोर भी बलवती 
होगई। इंगलेंद के प्रसिद्ध वेज्ञानिक लाइ रेले की श्रध्यक्षता में काम 
करके आपने बहुत कुछ सीखा। वास्तव में उस समय किसी ने यह 
सोचा भी न था कि यही विद्यार्थी जगदीश, श्रागे चलकर जीव 
रहस्य का उद्घाटन करके नवीन ज्ञान के प्रकाश से संसार को चकित 
कर देगा । 


प्रसीटंसी कालिन में प्रोफेसर ४ 


इंगलेंड से श्रपनी शिक्षा समाप्त करके जब श्राप श्८८+५ ई० 
में स्वदेश लौटे। उस समय आपकी श्रायु २५ वर्ष की थी। विलाय॑त 
से बिदा होते समय वहाँ के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर मि० फासेट ने श्राप को 
भारत के तत्कालीन वाइसराय लाड रिपन के नाम एक परिचयपत्र 
मी दे दिया था। श्रतएव भारत आने पर कुछ ही दिनों के बाद १८८५ 


ई० में आ्राप प्रेसिडेंसी कालेज में भोतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त कर 
दिये गये । 


सत्याग्रह 


उन दिनों शिक्षा संस्थाश्रों में भी काले श्रोर गोरे की भेदनीति 
बर्ती जाती थी | आप भी इस भेदनीति के शिकार हुएं। परन्तु आपने 
श्रत्यन्त दृदुता और निर्मीकता के साथ इस भेदनीति का एक सच्चे 
सत्याग्रही की भाँति विरोध किया और अन्त में नाना प्रकार के कश 
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मेलने के बाद विजयी हुए. | जित समय बसु महोदय प्रोफेसर नियुक्त 
हुए थे, शिक्षा विभाग ने नियम बना रक्‍्खा था कि बड़े से बढ़े भारतीय 
को केवल काले भारतीय होने के नाते, अंग्रेज श्रोफेतर के वेतन का 
दो तिहाई भाग दिया जाय | जगदीशचन्द्र की नियुक्ति स्थायी न होने 
के कारण उन्हें इस दो तिहाई का भी श्राघधा ही भाग देना निश्चित 
किया गया | इससे युवक जगदीश के आत्मसम्मान और स्वदेशाभिमान 
को बड़ा धका लगा। इस अनुचित और असमान बत्तांव के प्रति 
विरोध प्रकट करने के लिए श्रापने निश्चय किया कि जब तक पूरा पूरा 
वेतन न मिलेण आप वेतन का एक भी पेता ग्रहण न करेंगे । लगातार 
तीन बर्ष ग्राप वेतन की चेक शिक्षाविभाग को लोयाते रहे | त॑न वर्ष 
के उपरान्त शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ओर कालेज के प्रिंसिपल को 
आपकी योग्यता ओर प्रतिभा का कायल होकर आपको स्थायी पद 
पर नियुक्त करना पड़ा और पिछले तीन बषां का भी पृरा पृण वेतन 
देना पड़ा । 

इसी बीच में श्टू८७ ई० भें आपने श्री दुगामोहन दास की द्वितीय 
पुत्री से विवाह भी कर लिया था| सुशील शोर सुयोग्य नवविवाहिता 
पत्नी ने आपके ध्सत्याग्रह” के दिनों में बड़ी सहायता को। उन दिनों 
नवदम्पति को जिन मुसीब्रतों का सामना करना पड़ा उन्हें भुक्त भोगी 
ही सम्रक सकते हैं | श्राथिक कठिनाइयों के कारण श्री बसु ने कलकत्ते 
में मकान न लेकर, नदी के उत्त पार चन्द्रनगर म॑ एक सत्ता सा मकान 
किराये पर लिया | वहाँ से वह स्वयं एक छोटी सी नाव खे कर नदी 
पार कर कशकत्ते आते थे श्रोर नाव को उनकी पत्नी भ्रीमती अ्बला 
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बसु वान्‍स खे ले जाया करती थीं। दो तीन वष तक यही क्रम रहा । 
इसके बाद १८६० के शुरू में आपने अपने एक सम्बन्धी डा० एम०- 
एम० बसु के साथ मछुवा बाज़ार में रहने का प्रबन्ध कर लिया | 

अ्रारथिक कठिनाइयों के साथ ही साथ उन्हीं दिनों आप को अपने 
कालितज् में प्रयोगशाला सम्बन्धी कठिनाइयों का भी सामना करना 
पड़ा| कालिज में एक श्रच्छी प्रयोगशाला के अ्रभाव में आपको 
ग्रगनी निज्र की प्रयोगशाला का बंदोबस्त करना पड़ा। शुरू में 
कालिज अधिकारियों ने श्रापकी प्रयोगशाला सम्बन्धी सबंथा उचित 
मांग पर भी कोई ध्यान न दिया। परन्तु इन कठिनाइयों ने आपको 
वैज्ञानिक श्रनुसन्धान की प्रवृत्ति को ओर भी अ्रषिक प्रोत्साहन दिया। 
आथिक कठिनाइयों को पस्वाह न करते हुए, अ्रपनी ज़रूरत लायक 
स्वयं श्रपने घर पर एक प्रयोगशाला तेयार कौ श्रोर उसी में अ्रनुसन्धान 
काये का सूत्रयात किया | बाद में कालिज अधिकारियों ने भी एक साधा- 
# ण सी प्रयोगशाला का बंदोबस्त किया | ओर इस काम में शिक्षा 
विभाग को लगभग दस वर्ष लग गये | 

इन दिनों आपने फोटोग्राफी श्रोर साउन्ड रेकाडिंग # ( संगीत 
एवं बोल-चाल के रेकाड तैयार करने में ) विशेष श्रभिरुचि ली। अपने 
मछुवा बाज़ार के निवास-स्थान में, सामने के सहन में, घास के मेदान 
पर फोटो खींचने के लिए एक €टूडिओ्रो तैयार किया | छुट्टियों में फोये 
खींचने के लिए आप श्रास-पास के देहातों और श्रन्य ऐतिहासिक 
स्थानों की यात्रायें करते | इसी बीच में प्रेतीरेंती कालिज में एडेसन 


# 30०70 ९०९००त।४७ 
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के फोनोग्राफ का एक पुराना मादेज़् भी खरीद जिया गया था । इससे 
प्रो० बसु ने रेकार्ड तेयार करने के भी बहुत से प्रयोग किये। ये दोनों 
दी काम आप शोकिया, दिल बदलाव के लिए किया करते थे | 

कुछ हो दिनों के बाद संध्तार के दूसरे श्रग्गगश्य वैज्ञानिकों द्वी 
की भांति आपका ध्यान भी विद्युत-चुम्बकीय (एलेक्ट्रो मेगनेटिक ) तरंगों 
सम्बन्धी हज के प्रयोगों की ओर अकृपत हुआ | इन प्रयोगों ने उन 
दिनों विज्ञान संसार में बढ़ी हलचल मचा रक्‍खी थी | नवम्बर १८६३ ६० 
में अपने ३५ वें जन्म दिवस पर आपने इस नवीन विज्ञान के सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी प्राप्त करने का संकल्प किया ओर बड़ी लगन के साथ 
इन तरंगों के सम्बन्ध में अपने अनुसन्धान शुरू किये। श्रगले वर्ष 
से इन अ्रनुसन्धानों के परिणाम को आपने ५विद्युत तरंगों के गुण” # 
शीषंक लेख माला के रूप में लिखना प्रारम्भ किया। 

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ओर खोज सम्बन्धी पत्र पत्रिकाओं में इन लेखों 
के प्रकाशित होने पर विज्ञान संसार में तहलका सा मच गया। आपका *« 
पहला लेख “विद्युत-किरण का मणिभ द्वारा प्रवन! | बंगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी के जनल में मई १८६५ ई० में प्रकाशित हुआ । 
इसके बाद उसी वर्ष क्य्रुत से सम्बन्ध रखने वाले दो श्रोर लेख 
“इलेक्ट्रशियन | नामक सुप्रत्तिद्ध पत्र में प्रकाशित हुए। आपके 


# 40090"08 ० [0०॥0० ३०९5, 
ह 00॥88॥0॥ ० ४॥ 0९४१० 87 ७9५७ ००४६७), 


 ॥0८एं८ंंशा. 
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'वैद्युतवर्तनांकों का निर्धारण'# शीर्षक निबन्ध से तो भारत ही नहीं 
विदेशों में भी आपकी प्रतिमा की धूम मच गई। लन्दन की मुप्रसिद्ध 
विज्ञान संस्था रायल सोसाइटी ने श्राप के इस अ्न्वेषण को बहुत 
पसन्द किया | उसको यथेष्ट सराहना को और उस निबन्ध को अपने 
मुत्न पत्र में प्रकाशित किया। भारत ही नहीं विदेशों में भी रायल 
सोसाइटी के मुख पत्र में जिस किसी का लेख प्रकाशित होता हे वह 
अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हे | जगदीशचन्द्र को केवल 
उक्त पम्मारन-य पत्र में लेख प्रकाशित कराने का गोरव ही नहीं प्रात 
हुआ वरन्‌ रायल सोसाइयी ने श्राप को उक्त श्रन्वेषणा के लिए यथेष्ट 
पुरस्कार भी प्रदान किया। पार्लियामेण्ट की ओर से विज्ञान संबद्ध न के 
लिए दी जाने वाली आथिक सहायता से प्रो० बसु को अन्वेषणा कार्य 
के लिए धन भी दिया गया। रायल सोसाइटी द्वारा इस प्रकार पुरस्कृत 
किये जाने से जगदीशचन्द्र ओर श्रघिक उत्साह औ्रौर लगन के साथ 
विज्ञान साधना में लग गये | वास्तव में रायल सोसाइटी के इत्त काय ने 
भारतीय शिक्षाधिकारियों का ध्यान भी जगदीशचन्द्र की ओर आकर्षित 
किया | दो वर्ष बाद बंगाल सरकार ने भी आपको अपना अन्वेषण 
काये जारी रखने के लिए कुछ सुविधायें प्रदान कीं | इस बात में बहुत 
सन्देह है कि रायल सोसाइटी का पुरस्कार न मिलने पर भी बंगाल 
सरकार आपके अन्वेषण कार्य में अभिरुचि लेती श्रौर आपकी 
सहायता करती | 


श्रव श्राप एकाग्र चित्त होकर अन्वेषण कार्य में लग गये | १८६६ 
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ईं० में आपने अपने श्रन्वेषण कार्य का विस्तृत विवरण रायल सोसा- 
इटी के पास भेजा | सोधाइटी के श्रधिकारीगण श्रापके श्रनुसन्धान का 
विवरण पहुकर और उसकी महत्ता को समककर आश्चरयंचकित हो 
गये। शीघ्र ही लन्दन विश्वविद्यालय ने आ्रापके मौलिक संधानों 
के उपलक्ष में श्रापों डो० एप-सी० ( विजशानाचार्य ) की उपाधि 
प्रदान की | 

विद्यत तरंगों के गुणों की परीक्षा श्रोर तत्सम्बन्धी श्रनुसन्धान 
करते समय डा० बसु का ध्यान ह्ज द्वारा बतलाई गई विद्युत्‌ चुम्बकोय 
तरंगों #की शोर श्राकर्पित हुश्न। उन दिनों आचाय जगदीशचन्द्र 
के श्रतिरिक्त संघार के ओर भी कई उच्चकोटि के भोतिक-विज्ञान-विशारद 
इन तरंगों की परीक्षा ओर निरीक्षण में लगे हुए थे। कुछ वैज्ञानिक 
इन तरंगों की मदद से बिजली के तारों के बिना ही सन्देश भेजने को 
भी चेश कर रहे थे। इन वेज्ञानिकों में आचाय बसु प्रो० मारकोनी 
श्रोर सर आलित्रर लाज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पाठकों को 
यह जान कर सन्‍्तोष होगा कि श्राचार्य बसु ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 
इस कार्य में सब से पहिले सफलता प्रात हुई। मारकोनी के श्राविष्कार 
के कई वर्ष पूर्व १८९५४ ३० में उन्होंने कलकत्ता टाउन हाल में बद्भाल 
के तत्कालीन गवर्नर के सामने श्र+ने श्रविष्कार का सफल प्रदशन किया 
था | उन्होंने त्रिजली ले जाने वाले तारों के बिना ही ईथर में विद्युत 
तरंगें प्रवाहित करके उनसे दूसरे कमरे में रक्‍्खी हुईं बिजली की एक 
घन्टी बजवाई, एक भारी बेके उठवाया तथा एक विस्फोट कगया था। 








ला आय +जणज णडीलओओ ऑलाजा 
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परन्तु प्रतिभाशाली ज्गदौशचन्द्र पराघीन भारत की सन्तान थे | अ्रत; 
उन के इस सर्वथा नवीन, मोलिक ओर क्रान्तिकारी आविष्कार की 
महत्ता को समझते हुए भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपनी श्रांखें मूद 
लीं और बसु महोदय को श्धुनिक युग के इत्त अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ग्रविष्कार के श्रेय से बंचित रक्खा | आचाय॑ बपु के इ१ प्रदर्शन के 
कुछ ही दिनों के बाद दृे्ली के तरुण बेज्ञानिक प्रो० मारकोनी ने भी 
स्वतंत्र रूप से काय करके बेतार के श्राविष्कार में सफलता प्राप्त की | 
स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते विज्ञान संसार ने उनके आवि- 
ध्कार को मद्तत्ता को तत्काल ही स्वीकार करके उनका यथ्रेष्ट अभिनन्दन 


किया और आज संसार भर में मारकोनी ही बेतार के जनक” माने 
जाते हैं । 


विद्युत तरंगों के बारे म॑ श्रनुसन्‍्धान करते समय उन्होंने विद्युत 
चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करनेवाला एक स4था नवीन प्रकार का उत्पादक 
यंत्र# तैयार किया | इस उत्पादक यंत्र से वह ५ मिलीमीटर को लहर 
लम्बाई की अत्यन्त सूक्म तरंगे उत्पन्न करने में सफल हुए। इधर 
बिद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में ययेष्ट अनुसन्धान काय हो चुकने पर 
भी जो तरंगें जानी गई हैं उनमें ये सबसे छोटी हेँ। उन्होंने इन तरंगों 
को ग्रहण करने और उनकी उपस्थिति का हाल मालूम करनेवाले 
अत्यन्त यूक्मग्राद्दी यंत्र भी तैयार किये| सर जे० जे० ठामसन श्रोर 
पोंग्राकरे सरोखे विशान के प्रकाण्ड परिडतों के भी बसु महोदय के इस 
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यंत्र की महत्ता को स्वीकार करके उनकी मोलिकता का कायल होना 
पड़ा | 'इनप्ताइक्कोर्प डिया ब्रिटेनिका? तथा दूसरे प्रतिष्ठित ग्रन्थों में आपके 
इस यंत्र का विशद वर्णन किया गया। अथने इस नवनिर्मित उपकरण 
द्वारा श्राप विद्युत तरंगों म॑ प्रकाश की किरणों सरीखे प्राय: सभी गुणों 
की उपस्थिति को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाने मे भी सफल हुए | इन 
तरंगों का विधिवत अध्ययन करते समय बसु महोदय ने इनके द्वारा 
बिना तार के दूर दूर तक संदेश भेजने की सम्भावना के बारे भें भी 
कई प्रयोग किये। ओर शीघ्र ही ७५ फीट की दूरी तक बिना तार के 
सन्देश भेजने में भी सफलता प्राप्त की । उन दिनो जगर्दशचन्द्र कलकत्ते 
मे कास्वेंट रोड पर रहा करते थे श्र उनके घर पर श्ाने जाने वाले 
व्यक्ति अ्रक्सर उन्हें बिना तार के बिजली की घंटियां बजाकर सन्देशों 
का आदान प्रदान करते हुए पाते थे | जब बसु महोदय श्रपने इन यंत्रों 
के साथ १८६५ ३० भे इंगलंड गये श्र वहाँ के वेज्ञानिकों के सामने 
अपने प्रयोगों का प्रदर्शन किया तो इन यंत्रों को व्यवत्तायिक रूप देने 
तथा उन्हें व्यव्रह्रिक रूप में काम में लाने की बात वहाँ के चतुर 
वैज्ञानिक की दृष्टि से छिवी न रह सकी | लाई केलिवन, रेले, टामसन, 
लिपमैन, कोनू, पोश्रांकरे, वारबुर्ग, क्षिन्के तथा यूगेप के श्रन्य विज्ञान 
विशारद बसु महोदय के स्वनिर्मित नवीन यंत्रों और उपकरणों एवं 
उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयोगों के प्रदर्शन को देखकर ग्राश्चर्थ 
चकित हो गये थे | यह जानकर कि आचार्य बसु ने यह सब यंत्र अपनी 
अत्यन्त साधारण सी प्रयोगशाला में तैयार किये हैं उन सब का 
श्राश्चपं और भी श्रविक बढ़ गया था ! 
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जड़ पदाय भी चेतन हैं 

बेतार की तरंगों के बारे में अ्न्वेषण करते समय बसु महोदय को 
श्रनुभव हुआ कि धातुओं के परमाणुझ्रों पर भी अधिक दबाव पड़ने पर 
उनमें 'धकावट” आ जाती है ओऔ्रोर उन्हें फिर उत्तेजित करने पर वह 
थकावट दर भी हो जाती है। इस अनुभव ने उन्हें पदार्था' का यूक्त्म 
निरीक्षण करने और इस थकान के बारे भ॑ खोज करने की ओरे प्रेरित 
किया | बहुत छानबीन करने फे बाद खह इस निष्कर्प पर पहुंचे कि 
सभी पदार्थों में एक ही जीवन प्रवाहित हो रहा है| इस विषय में 
उन्होंने श्रनेक प्रयोग किये ग्रोरब्रतलाया कि चेतन ही की तरह धात्वादि 
जड़ पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हैं, विष से मुरकाते हैं, मर जाते हैं 
ग्रोर नशे से मस्त हो जाते हैं। अन्त में यह भी सिद्ध किया कि संसार 
के भी पदाथ सचेतन हैं। अचेतन में भी सुप्त जोवन है, तथा भोतिक 
संतार श्रोर प्राण संसार के बीच में खाई नहीं, वरन्‌ वनस्पति जीवन 
का एक पुल है। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा यह तिद्ध किया कि पेड़ 
पोधों में भी जीवन का स्पंदन है। वे भी मनुष्यों की तरह सुखी ओर 
दुखी होते हैं। उन पर भी सर्दा ओर गर्मी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें 
भी हमारी ही तरह भूख और प्यास लगती है। वे भी बाहरी मात्रा 
सश से प्रभावित होते और चर प्राणियों ही की तरह उत्तर देते हैं, 
खाते, पीते, सेते हैं, काम करते हैं, आराम करते ओर मरते हैं। 
श्रपने प्रसिद्ध प्रन्ष 'रिस्यांत इन्‌ दि लिविझ ऐड नान लिबिढ !# द्वारा 
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उन्होंने इन्हीं तथ्यों का प्रतिपादन किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
उद्धिजों पर इतनी परीक्षयें कीं कि शरीर विज्ञान को एक अलग शाखा 
ही स्थापित हो गई । 


रायल सोसाइटी द्वारा सम्मान 


इन अनुसन्धानों का वित्ररण प्रकाशित होने पर विदेशों में भी 
सर जगदीश की चर्चा की जाने लगी | इड्जडलैण्ड के वेशञानिक इस ओर 
विशेष रूप से श्राकृष्ट हुए औ्रौर उन्हें रायल सोसाइटी के श्रपने नवीन 
श्रनुसन्धानों पर भाषण देने के लिए इंगलेण्ड थ्ामंत्रित किया गया | 
रायल सोसाइटी द्वारा भाषण देने के लिए बुलाया जाना यथेष्ट गोरव 
और सम्मान की बात समभी जाती है| बसु महोदय को एक बार 
नहीं; वरन्‌ तीन बार इ प्रकार सम्मानित किया गया | 


सब से पहिले श्राप १८६७ ई० में इंगलेर्ड बुलाये गये। पहला 
भाषण आपने विद्युत तरंगों पर दिया। इसकी रायल सोसाइटी के 
सदस्यों श्रोर दूसरे वैज्ञानिकों ने भूरिं भूरि प्रशंसा की | दूसरे भाषण में 
१० मई १६०१ ई० को आपने जीवधारियों श्रोर वनस्पतियों के साम्य 
का प्रदर्शन किया | इस भाषण की भी बड़ी प्रशंसा की गई श्रोर वैशा- 
निक क्षेत्रों में बड़ी उत्सुकता के साथ इसकी चर्चा की जाने लगी। 
इसके कुछ दी दिन के बाद ६ जून को आपने इसी विषय पर एक 
और विशद भाषण दिया और अ्रपने तथ्यों को सिद्ध करने के लिए 
भाषण के साथ ही साथ कई प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया | 
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विरोधियों की पराजय 
इस भाषण का भी आरम्भ में तो अच्छा स्वागत सा किया जाना 


प्रतीत हुश्रा। परन्तु इंगलैश्डः के वयो-वृद्ध वैज्ञानिक वर्षों तक वन- 
स्पतियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर के भी जिन तथ्यों को न ज्ञात 
कर सके, उन्हें एक भारतीय युवक वेज्ञानिक ज्ञात कर सकेगा इस बात 
पर उनमें से बहुतों को विश्वास ही न हुआ । इतके अतिरिक्त बसु 
महोदय के काय से शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में सवंथा नवीन धारणायें 
स्थापित हो जाती थीं और उत्त समय तक प्रचलित धुरन्धर वेज्ञानिकों 
की धारणाओ्रों का खण्डन होता था। यह बात भी उन लोगों को 
ग्रसद्य हो गई। श्रस्तु। उन लोगों ने बसु महे[दय के श्रनुसन्धानों की 
केवल अवहेलना ही नहीं की वरन्‌ इंगलेण्ड के सुप्रसिद्ध शरीर विशञान 
विशारद सर जान बरडन सेंडसन के नेतृत्व में उनका तीब्र विरे।ध किया 
गया | कुछ श्रोर प्रोफेसरों ने भी सेंडसंन का समर्थन किया श्रौर बसु 
महे|दय के सलाह दी कि वह शरीर विज्ञान सम्बन्धी अ्नुततन्धान करने 
की अ्रनधिकार चेश न करें ओर श्रपने कार्यों के विद्युत तरंगों तथा 
भौतिक विज्ञान ही तक प्रीमित रक्खें। सेंडसन तो श्रपने विरोध में 
बहुत ही श्रागे बढ़ गये श्रोर यहां तक कह डाला कि बिन प्रयोगों श्रोर 
तथ्यों का डा० बसु ने अ्रयने भाषण में जिकर किया उन्हें करने ओर 
पाने में में वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद भी सफल नहीं हो सका हूँ 
इसलिए, उनके मत का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता | 
जगदीशचन्द्र बसु इस विरोध से तनिक भी न धबराये श्रौर उन्होने 
हृदता पूर्वक श्रपने मत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से बिल- 
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कुल इनकार कर दिया। विज्ञान के त्षेत्र में भी ज्ञान के विकास की 
सीमायें निधारित की जा सकती हैं यह बात उन्हें तक भी प्रभावित न 
कर सकी | उन्होंने रायल सोसाइटी की बैठक में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के 
सम्मुख यह स्पष्ट कह दिया कि उनके अन्वेषण का विवरण प्रकाशित 
हो या न हो जब तक कोई उनके प्रयोगों का वैज्ञानिक रीति से खण्डन 
करके उन्हें गलत न प्रमाणित करेगा वह अयने मत में कोई भी 
परिवत्तन न करेंगे | इस विरोध के फलस्वरूप रायल सोसाइटी ने श्रापके 
ग्रनुधन्धान पत्र को प्रकाशित नहीं किया | परन्तु इससे भी श्राप निराश 
न हुए ओर अनुसन्वान कार्य श्रनवरत रूप से जारी रक्खा | 
इसी बीच में इज्शलेएड को एक दूसरी प्रतिष्ठित वेज्ञानिक संस्था 
'लीनिएन सोसाइटी” के कतिपय प्रमुख सदस्यों ने, जिनमें वाइन्स, द्वावेस 
श्रोर द्वोरेस ब्राउन सरीखे प्रत्िद्ध वैज्ञानिक भी शामिल थे, बसु महोदय से 
अपने श्रन्वेषण विवरण को इस सोसाइटी की शोर से प्रकाशित करने 
देने का आग्रह किया। ये तीनों ही वैज्ञानिक अपने वनस्पति विज्ञान 
सम्बन्धी अनुसन्धानों से यथेष्ट ख्याति प्रात्त कर चुके थे। परन्तु आपके 
विरोधी इससे भी शान्त न हुए.। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा बढ़ 
गये श्रोर यह सिद्ध करने के प्रयत्न करने लगे कि डा० बसु के श्रनु- 
सनन्‍्धान नवीन श्रौर मौलिक नहीं हैं | एक ओ्रोर वैज्ञानिक इन तथ्यों को 
अपने नाम से इससे पहिले ही प्रकाशित करा चुका हे ! 
.._ जगदीशबन्द् को इस ब.त का हाल लोनिएन सोताइयी के मंत्री 
प्रो, हावेस के एक पत्र से मालूम हुआ | एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जून 
१६०१ ६० में आचार्य जगदीशचन्द्र कै रायल सोसाइटी वाले भाषण 


डा० पर जगदीशचन्द्र बसु ११३ 
को सुना था और उनके प्रयोगों को भी देखा था। उसने लन्दन ह्टी 
की एक दूसरी वैज्ञानिक संस्थां के द्वारो उन्हीं अ्रनुसन्धानों को कुछ 
महीने बाद अ्रयने नाम से प्रकाशित करा लिया था !! 


क जगदी शचन्द्र को अपने विरोधियों के इस कृत्य पर बहुत च्योभ 
हुआ | परन्तु वह हताश होकर बैठ जाने वाले ध्यक्ति न थे। उन्होंने 
अपने ऊपर लगाये जाने वाले इस लाह्छन को सर्वथा निराधार और 
श्रसत्य सिद्ध करने का दृढ़ निश्वय किया और तत्काल ही लीनिएन 
सोसाइटी के अधिकारियों से इसकी निष्पक्ष जांच करने को अपील की । 
श्रायका यह भ्रनुरोध फोरन ही स्वीकार कर लिया गया। सोमाग्य से 
लीनिएन सोसाइटी के सभापति ओर मंत्री प्रो० बाइन्स और प्रो० हवावेस 
रायल सोसाइटी कें फेला भी थे। ये दोनों ही व्यक्ति जगदीशचन्द्र बसु 
के श्रनुसन्धानों के विवरण के प्रफ रायल सेसाइटी में दस मास पूर्व 
देख चुके थे। अंग्रज वैज्ञानिक ने अप्रना विवरण इसके पांच महीने 
बाद प्रकाशित कराया था | डा» बसु ने रायल सेसाइटी में इस विषय 
में 'जे। भाषण दिया था, उसके मुद्रित विवरण मी उपलब्ध थे | इन 
सब बांतों के आधार पर जांचे कमेटी ने आपके अनुप्तन्धानों की मौलि- 
कता और श्रेष्ठता के मुक्तककर्ठ से स्वीकार कर लिया और उनके 


निबन्ध के शीघ्र ही प्रकाशित करा दिया | इससे इनके विरोधियों की 
बड़ी किरकिरी हुई 


जगदौशचन्द्र के इस प्रकार की श्रोर भी बहुत सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा परन्तु जिस तरह बारम्बार तपने पर खरे सोने की 
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झ्राभा बढ़ती ही जाती है उसी प्रकार इन कठिनाइयों से जगदीशचन्द्र 
का यश और ख्याति बराबर बढ़ती ही गई | 


फिर विरोध 


वास्तव में इस विरोध ने बसु मददेदय के उत्साह औ्रोर अ्रपने 
अनुसन्धानों में श्रभिरचि लेने की लगन को कई गुना अ्रधिक बढ़ा 
दिया | श्रपने अ्रन्वेषण कार्य से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्तुद्र 
से क्षुद्र बनस्ति में भी मजातंत॒ होते हैं श्रोर जीवधारियों से बनस्पतियों 
का इतना साम्य है कि उनकी विभिन्नता का पता लगाना भी कठिन है। 
बनस्पतियों पर भी वाद्योत्तेजन का वैसा ही प्रभाव पड़ता है जेसा कि 
प्राणियों पर | शीत से झ्राकु चन, मादक द्रव्य से नशा श्रोर विष से 
उनकी भी मृत्यु होती है । पोधों में हृदय की सी घड़कन, उनकी नाड़ियों 
द्वारा नीचे से ऊपर रह प्रवाह श्रादि श्रनेक नवीन बातें उन्होंने 
सप्रमाण सिद्ध को | 

१६०३ ई० में इन बातों की सूचना श्रापने फिर रायल सोसाहर्ट को 
दी । श्रापके इन अन्वेषणों के विवरण रायल सोसाइटी को मुखपत्रिका# 
में प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया। परन्तु उन दिनों आप 
इंगलंड से बहुत दूर थे, अतएत्र आपके विरोधियों को फिर मौका 
प्रिला | इस बार उन्होंने कह्दा कि बसु महोदय के फल इतने श्रधिक 
असाधारण और शआ्राधुनिक शिद्धान्तों के विरोधी हैं कि जब तक डा० 
बसु उन्हें पौधों द्वारा अंकित कराकर प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं कर दिखाते 


# +6 7]080/॥0॥] [+&880॥0॥5, 
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उन पर विश्वास करना सम्मव नहीं हो सकता | विरोधियों की यह चाल 
काम कर गई श्रौर जगदशच्न्द्र के अ्न्वेषण निबन्ध का प्रकाशन 
फिर स्थगित होगया। 


नवीन यंत्रों का आविष्कार 


जगदीशचन्द्र ने रायल सोसाइटी की इस चुनोती को भी सहर्ष 
स्वीकार कर लिया | श्र तक उन्होंने पेड़ पौधों से श्रगना हाल कहलाने 
श्रौर उसे यंत्रों द्वारा प्रदर्शित कराने के जो साधन तैयार किये थे उन्हें 
श्रौर श्रधिक यूछमग्राही बनाने के प्रयत्त शुरू कर दिये | श्रयने नवीन 
श्रौर श्रताधारण सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष प्रदशित कर दिखाने के लिए 
सवेथा नवीन यंत्रों का श्राविष्कार किया श्रोर उन्हें श्रपनी देख रेख में 
श्रपनी प्रयोगशाला में तैयार कराया | इन यंत्रों से पौधों की हृदय की 
धड़कन, उनकी वृद्धि का स्वतः लेखन, तथा उनकी संवेदना श्रादि 
प्रत्यक्ष देखना ओर दुःख एवं कष्ट होने पर उनका रोना भी सुना जा 
सकना सम्भव हो गया। इन यंत्रों द्वारा उन्होंने वनस्पतियों से उनकी 
मृत्यु वेदना का हाल लिखाने में भी सफलता प्रास की | 

श्रापका सबसे पहला यंत्र 'श्रनुनादी श्रनुल्लेखन यंत्र'# १६११ में बन 
कर तैयार हुआ | इस यंत्र की सहायता से पोधे अ्रपने स्नायुश्रों में होने 
वाली उत्तेजना श्रादि का दह्वाल स्वयं लिखने में समर्थ होगये | हृतके 
बाद १६१४ में उन्होंने 'आस्किलेटिंग रिकार्डर'| नामक यंत्र बनाया | 
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इस यंत्र से बहुत ही छोटे छोटे पौधों की कोंपलों में होनेवाली स्नाय- . 
विक धड़कन का प्रत्यक्ष प्रदशन करना भी सम्भव हो गया । इसके बाद 
१६१७ ई० में 'कम्पाउंड लीवर क्रेस्कोग्राफ% नामक एक श्रोर यृक्ष्म- 
ग्राही यंत्र तैयार किया | इससे साधारण वनस्पमतियों और पौधों की बाद 
की गति का नापना भी #म्मवं हो गया। इस यंत्र से वह पाँच इज़ार 
गुना श्रभिवद्ध न कराने में समथ हुए, और -बनस्थतियों की बाढ़ की 
गति के बारे में बहुत ही श्राश्चयं जनक बातें शात कीं। यह जान कर 
कि बाढ़ की गति बीर बहटी की चाल फे दो तहसत्रें श्रंश से भी कम है. 
बढ़े बढ़े वेशानिक भी श्रचम्मे में आगये | 


मेगनेटिक क्रस्कोग्राफ 

हस अ्रमिवद्ध न से भी सन्तुष्ट न होकर उन्होंने कुछ ही दिन के 
बाद उच्च श्रमिवद्ध न करनेवाला "मेगनेटिक क्रेस्करेप्राफ'+ नामक 
एक और महत्वपूर्ण यंत्र तैयार किया | इस यंत्र की सहायता से दत्त 
लाख गुना श्रमिवद्ध न तम्मव हो गया | इस श्रपूर्व यंत्र को' 'देखकर 
विज्ञान संतार दंग रह गया। इसमें बढ़िया से बढ़िया सूंद्रमदशं के यंत्र 
से मी सेकड़ों गुना अ्रधिक अ्रभिवद्ध न शक्ति पाई गई यंत्र की इस 
असाधारण शक्ति को देख कर बढ़े वैज्ञानिकों.को दाँतों' तले' उँगली 
दबानी पड़ी । बहुत से वैज्ञानिकों को बसु महोदय के. सिद्धस्तों ही के 
समान उनके इस यंत्र को अदभुत कार्य-छमता: का भी >एकाएक 
विश्वास न हुआ । इन बेश्ानिक्रों में दा» बालेर का. नाम प्रमुख है। 
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परन्तु 'साँच को आँच कहाँ? । रायल सोसाइटी के ११ प्रमुख सदस्यों 
की एक कमेटी ने डा० जगदीशचन्द्र के इस यंत्र की विधिपूर्वक जाँच 
करके इसकी कार्य क्षमता में पूर्ण विश्वास प्रकट किया ओर बसु महोदय _ 
के सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से समर्थन किया। रायल सोसाइटी के इन 
वैज्ञानिकों ने १६२० ई० में लन्दन के. ध्रुप्रसिद्ध टाइम्तः पत्र में 
जगदीशचन्द्र के सिद्धान्तों और उन सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष प्रदशन करने 
वाले सवंथा नवीन यंत्रों फे बारे में अपना मत प्रकाशित कराया । इसके 
बाद तो बढ़े बड़े दिग्गज विदेशी परिडतों को आप की मोलिकता 
श्रौर प्रतिमा का कायल होना पड़ा । रायल सोसाइटी ने इसी वर्ष ्रापको 
अपना फैलो भी मनोनीत किया | 


, इसी वर्ष आपने एक श्रोर उपकरण+# तैयार किया | इसको सहायता 
से झनुलेखन यंत्र पौधों और वनस्पतियों की बाढ़ के न्यूनाधिक होने 
पर भी अपना काम अ्रवाध्य रूप से करने में समय होगया | इससे एक 
वर्ष पहिलि १६१६ ई० में आपने एक ऐसा यंत्र भी बनाकर तैयार किया 
जिससे पोधों को छाल के नीचे उसके भीतरी केषों] में होने वाली 
वैद्युतिक क्रियाश्रों कौ शक्ति नापना भी सम्भव हो गया | 

इसके बाद १६२२ ई० में आपने. 'फाटो छिथ्ेटिक रिकाइर! | « 
नामक एक ओर यंत्र तेयार किया | इसकी सहायता से वज्ञों के पानी 
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पीने और भेजन ग्रहण करने के बारे में बहुत सी नवीन महत्वपूर्ण 
बातें मालूम हुई | इन बातों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लेग 
लगातार श्रनेक वर्षों से प्रयत्नशील थे, परन्तु उनमें से केई भी इसका 
संतेषप्रद उत्तर ज्ञात न कर सका था। श्राचार्य बसु ने श्रपनी प्रयोग 
शाला में कार्य करके सब से पहिले यह सिद्ध किया कि पोधे के भ॑तर 
केषों में हेने वाली प्रक्रियाओों द्वारा ही पौधा अपने लिए जल ओर 
भोजन नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं | इससे पहिले वैज्ञानिकों की इस बारे 
में कई धारणायें थीं। कुछ का कहना था कि पानी श्रोर पेषक रस 
( सेप ) # पोधों में हवा के दबाव से श्रोर कुछ के अनुसार श्रमिसारक 
दबाव | से ऊपर चढ़ते हैं| कुछ दुसरे वैज्ञानिकों का विश्वास था कि 
जब पत्तियों द्वारा पानी हवा में उड़ता है तब काएरन्प्रो में शून्य है हो 
जाता है जिससे पानी ऊपर खिंचने लगता है, इसके साथ ही जड़ों में 
भी एक प्रकार दबाव होता है जे पानी के ऊपर ढकेलता है। परन्तु 
श्राचायं बसु की गवेषणाश्रों से इनमें से अधिकांश धारणायें निराधार 
प्रमाणित हुई । 


इसके बाद १६२७ ई० में श्रापने एक ओर यंत्र 'डाइमीट्रिक कंट्रे - 
क्शन अ्रपरेटस” + बनाया। इसके द्वारा पौधों के भीतर के कोषों श्रौर 
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काए्रन्ध्रों में होने वाली श्रान्तरिक एवं श्रदृश्य क्रियाश्रों का पूरा पूरा 
हाल मालूम कर लेना सम्मव श्रौर सुगम हे! गया | जिस काम के 
ग्रत्यन्त शक्तिशाली श्रणुवीक्षण यंत्र भी करने में असमर्थ थे उसे | 
आचार्य बसु के इस यंत्र द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शित करना साधारण सी बात 
हे! गई | इसी यंत्र द्वारा बसु महांदय वनस्पतियों और प्राणिवर्ग के बीच 
पूर्ण साम्य स्थापित करने श्रोर उसे प्रत्यक्ष दिखलाने में भी सफल हुए, 
श्रोर प्िद्ध किया कि सारे जीवधारियों में, वे चाहे श्रएडज, पिएडज, 
स्वेदज हों, चाहे उद्धिज---एक ही तरह की क्रियायें हेतती रहत्ती हैं। बन- 
स्पतियों में भी श्रन्य जीवधारियों ही की भांति हृदय देता है ओर वह 
मृत्यु पर्यन्त धड़कन करता रहता है | इस यंत्र के निर्माण द्वारा आपने 
संसार के तीसरी बार आश्चर्य चकित कर दिया | प्रथम बार बेतार 
श्र श्रदृश्य विद्युत किरणों के श्राविष्कार से, ओर द्वितीय बार इस बात 
की घोषणा से कि समस्त संसार के वास्तव में केवल एक ही महा 
प्राण शक्ति श्रनुप्राणित कर रही है श्रोर समस्त पदार्थ सजीव एवं 
सचेतन हैं । 

यद्यपि डा० जगदीशचन्द्र के पास इन यंत्रों के बनाने के लिए 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सदहश यथेष्ट सुसम्पन्न साधन एवं सुविधायेँ न थीं, 
तथापि आपने इनके निर्माण में श्रसाधारण सफलता प्रास की और संसार 
को भली भांति दिखला दिया कि आप उन्हीं प्रतिभाशाली प्राचीन 
श्रायों की सन्‍्तान हैं जिन्होंने श्रत्यन्त साधारण साधनों से प्रकृति के 
महत्वपूर्ण नियमों का पता लगाया था। श्रपनी इृत असाधारण सफलता 
के द्वारा आपने नवयुवकों के सम्मुख भी एक श्रत्यन्त उत्कृष्ठ श्राद शे 
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उपस्थित किया कि एकाग्रता श्रोर उद्देश्य की दृदता एवं बच्चाई, 
सफलता की कुझ्ली हैं। 


संजीवनी बूटी . 
विजानाबार्य जगदीशबन्द्र ने श्रपने थ्रंतिम दिनों में इन यंत्रों से 
भी कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण श्रौर उपयोगी एक ओर श्रनुमन्धान किया 
था | एस श्रनुसन्धान से चकित्सा विज्ञान में ज़बरदस्त क्रान्ति मच 
जाने की सम्भावना थी, परन्तु खेद हे कि वह इसे व्यवह्ारिक रूप न 
दे सके | उन्होंने हिमालय परव॑त पर पाई जाने वाली एक बूटी के रस 
से विष के प्रभाव से म्तप्राय पौधों को पुनर्जीवन प्रदान करने में 
सफलता प्राप्त भी कर ली थी | पीधों के ब्राद निम्न श्रेणी के मेंढक 
प्रभति जीवों पर भी इस बूटी के सफल प्रयोग कर लिये गये थे | कई 
मृतप्राय श्रादमियों पर'मी इस बूटी के प्रयोग करने पर उन्हें आशातीत 
सफलता मिली थी। अनेक -अ्ंशों में यह बूटी संजीबर्न बूटी! ही के 

समान उपयोगी श्रोर लाभ दायक पिद्ध हुई थी। 
पंज्लेप में बसु महोदय के आविष्कारों ने जीवन के उन रहस्यों का 
उद्घाय्न किया जिनसे श्राधुनिक विज्ञान संवार नितान्त श्रपरिचित था । 
श्रापके इन अदभुत आ्राविष्कारों का वर्णन यदि ठीक ठीक ढंग से 
व्यौरेवार किया जाय तो कई मोटे ग्रन्थ तैयार हो सकते हैं। प्रस्तुत 


पुस्तक में तो उन सबका उल्लेख भो नहीं किया जा सकता | इन श्रावि- 


कारों से मानव जाति का श्रर्तम उपकार हुआ है। इनसे श्रोषधि- 
विशञान, कृषि-बिशान श्रोर शरीर-विज्ञान में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन हुए 
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हैं। जीव-विशान की दृष्टि से तो ये सब्र आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण 
पिद्ध हुए हैं । 

बसु महोदय इन श्राविध्कारों श्रोर प्रयोगों का पूरा पूरा विबरण 
बराबर पुस्तिकाश्ों के रूप में प्रकाशित कराते रहते थे। बाद में 
बनस्पतियों से सम्बन्ध रखने वाली समस्त खोज़ों के बिबरण और 
पुस्तिकाओं का संग्रह करके उन्होंने 'मोटर मेक्रेनिज्म श्राफ ज्ञान्ट्स'३: 
नामक एक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करा दिया था। यह ग्रन्थ 
लांगमैन एंड ग्रीन कम्पनी कलकत्ता से मिल सकता है। इस 
ग्रन्थ में उनके उद्धिजविज्ञान सम्बन्धी श्रधिकांश श्राविष्कारों श्रोर 
प्रयोगों का विशद्‌ एवं सप्रमाण विवरण दिया गया है। उनकी 
लेखन शैली इतनी धरल श्रोर सुबोध है कि केवल बेज्ञानिक ही नहीं 
वरन्‌ सर्व साधारण भी इससे पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। 
इस पुस्तक के श्रतिरिक्त उन्होंने श्रपने श्रन्य श्राविष्कारों के बारे में 
आर भी कई पुस्तकें प्रकाशित को हैँ। इनका पूरा हाल बसु रिसर्च 
इंस्टीस्य 2, अ्रपर सरकुलर रोड, कलकत्ता को लिखने स मालूम हो 
सकता है| इस संस्था मे आपने जो श्रन्वेषणु किये वे सब समय समय 
पर संध्या की मुख पत्रिका में प्रकाशित होत॑ रहतें थ। बाद में इनके 
महत्वपूर्ण अंश को संग्रह करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
करा दिया था । 
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वनस्पति विज्ञान के साथ ही थ्राचार्य जगदीश चन्द्र फे भोतिक विज्ञान | 
सम्बन्धी अ्रन्वेषण भी बढ़े सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं । 
वास्तव में बसु महोदय ने श्रयनी विज्ञान साधना मौतिक विज्ञान ही के 
ग्रनुसन्धानों से श्रारम्म की थी श्रोर विदेशों में उनकी ख्याति का सूत्र 
पात भी मोतिक विशान सम्बन्धी श्रन्वेषणों ही से हुआ था । भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग करते करते ही उनको संसार के समस्त पदाथों 
के सचेतन होने का आभास मिला था | और इन्हीं प्रयोगों से पदाथों 
का गूद निरीक्षण करने को प्रेरणा पाकर वह वनस्पतियों को सजीव 
सिद्ध करने में समर्थ हुए गरे। उन भौतिक विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों 
की चर्चा करते हुए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लाड कैल्विन ने कहा था कि 
प्रोफेतर जगदीशचन्द्र ने भोतिक विशञान तम्बन्धी अनेक कठिनाइयों को 
हल करने में जो श्रसाधारण सफलता प्राप्त की है उससे में विस्मय 
विमुग्ध हो जाता हैं । १६०० ६० में पहिली बार फ्रांस जाने पर फ्रांस 
की एकेड्रेमी श्राफ साइन्स के श्रध्यक्ष ने श्रापका स्वागत करते हुए कहा 
या-.सह्ततों वर्ष पूर्व ज्ञो जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर थी ओर 
जिपने श्रयने विज्ञान श्रोर कलाकोशल से संसार को आ्ालोकित कर 
दिया था, श्रायने उत्ती गौरबमय जाति की कीर्ति को फिर से उज्ज्वल 
कर दिया है। हम फ्रांस के लोग ग्रातका दादिक अ्रभिनन्दन करते हैं। 

विदेशों में सम्मान 

अपनी विज्ञान साथना आरम्न करने के कुठ पर्ष बाद ही श्रापकी 
श्राविष्कारेणी प्रतिमा की बिदेशों भ॑ं घूम मच गई | श्रापके बारे में 
संपतार की प्रतिष्ठित वेशानिक पत्र पत्रिकाओं में, प्रशंसात्मक लेख प्रका- 
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शित होने लगे श्र विभिन्न देशों से श्राग्रह पूषक श्रपको निमंत्रण 
श्राने लगे | थ्रा।) जहां भी गये बढ़े धूमधाम से श्राप का स्वागत किया 
गया | कई देशों में तो श्राप शाही श्रतिथि के रूप भें बुलाये गये | 
संसार भर को प्राय; सभी प्रतिष्ठित वेशानिक संध्याओं ने आपको अ्रपने 
यहाँ बुला कर स्वयं श्रयने श्रापक्ों गोरवान्बित समक्ता । इंगलेंड की 
रायल सोताइटी ने तीन बार आपको श्रपने विभिन्न श्रनुसन्धानों पर 
भाषण देने के लिए आमंत्रित किया | द 

विदेशों म॑ श्राचाय बसु को झ्याति बढ़ते देख भारत सरकार ने 
भी आपकी बिद्वत्ता का कायल होकर आउको १६०० ई० भें पेरिस को 
विज्ञान कांग्रस में सम्मिलित होने के लिए भाग्तीय प्रतिनिधि बनाकर 
भेजा | इस यात्रा से आपकी ख्याति बहुत बढ़ गई; श्रोर श्राप विदेशों 
में “पूरब के जादूगर” के नाम से प्रख्यात द्वो गये। विज्ञान कांप्रं के 
श्रतेरिक्त पेरिस की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओ्रों ने भी आप का यथेष्ट 
आदर सत्क।र किया | वहाँ को एक प्रसुख वैज्ञानिक संस्था# ने आपको 
श्रपनो कातिल का भी तदस्य निर्वाचित किया | इस श्रवसर पर विद्युत 
तरंगों के सम्बन्ध में भाषण देते हुए. श्रापने विभिन्न पदाथों की 'चय- 
नात्मक पारदशता'] के बारे में कई नवीन बातें बतलाई। बर्लिन 
बुलाये जाने पर वहां भी श्रायने इसी विषय पर भाषण दिया | जम॑न 
वेशानिक इस सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से छानबीन कर रहे थे | 
बसु महोदय के प्रयोग देखकर वे लोग दंग रद्द गये | 
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जमन वैज्ञानिक आपकी बविद्वत्ता और प्रतिभा पर इतने अधिक 
मुग्घ हो गये कि एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय ही श्रापको सॉपत्ते को 
तैयार हो गये । कई मित्रों ने आप से इत आग्रह के स्पीकर कर लेने 
पर ज़ोर भी दिया परल्तु ग्राव स्रदेश छोड़कर विदेशी विश्वविद्यालय 
म॑ काम करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार न हुए। इस प्राथना 
के धन्यवादपूवक स्व्रीकार करते हुए. श्रापने जो उत्तर दिया था, वह 
ग्रापके उत्कद देशप्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है--औ-'मेरा कार्यक्षेत्र 
भार ही रहेगा और में स्वदेश के उसी विद्यालय में काम करता 
रहूंगा, जितम मेंने उतत समय प्रवेश किया था जब मुझे केाई जानता 
भीनथा।' 

१६१५ ई० में आप इंगलँड के श्राक्फोर्ड और केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालथों में अगने श्राविष्कारों पर भाषण देने के श्रामेत्रित किये गये 
झ्ोर वहाँ भी श्रापका यथेष्ट स्व्रागत-सत्कार हुआझ्रा | प्रो० सेवार्ड, सर 
फ्रांसिस डाबविन औ्रोर प्रो स्टालिग, प्रभृति प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने आपके 
कायों श्रोर श्रनुसन्धानों को मुक्त कर्ठ से प्रशंसा की। इन भाषणों 
के कुछ ही समय बाद आब आस्ट्रिया की राजधानी वीयना गये ओ्रोर 
वहाँ के प्रामाणिक विद्वानों के सम्मुख अपने नवीन अन्तेपणं के बारे में 
भाषण दिये। वबीयना के विद्वानों ने भी आप का समुचित अ्भिनन्दन 
किया | बीयना के शाही विश्वविद्यालय# की श्रोर से प्री० मेलिश ने 
आपके धन्यवाद देते हुए कहां कि “श्रापने श्रानने श्रन्वेषणों द्वारा 


# 0 औ[050॥, 6 98607 छत 6 शिीककहुशा 
?॥990|0890॥098 0| ॥6 [फ70७08)। एएण'डॉ।ए 0 ५]७०॥8, 


3 डा० धर जगदीशचन्द्र बसु १२५ 


श्रनुस॑न्धान कार्य के लिए जिस नवीन मागे के प्रशस्त किया है 
उसके लिए यूरोप भारत का सदा ऋणी रहेगा |! बीयना के कई 
पैज्ञानिकों ने श्रापकी प्रयोगशाला में रह कर काय करने की भ्रनुमति 
भी मांगी | 

इसी यात्रा के अवसर पर आय अमेरिका भी गये। अमेरिका 
पहुंचते ही वहां की प्रायः सभी वेजशञानिक संस्थाओ्रों श्रोर विश्व- 
विद्यालयों की ओर से आपके निमंत्रण मिले। हारवइ, केालमिया 
ओर ऐएिकागो के विश्वविद्यालयों, तथा न्यूयाक की एकेडेमी श्राप 
साइंस, ब्रुकलिन की इंस्टीट्यूट श्राफ श्रार्ट्स एएड साइंसेज तथा 
वाशिंगटन की प्रमुख वेज्ञानिक संस्थाओं ने ग्रापका विशेष रूप से 
सम्मान किया। अ्रमेरिका से श्रात जापान होते हुए स्रदेश बापत 
आये | 

१६१४ को यात्रा से आप संसार भर में प्रसिद्ध हो गये। राष्ट्र- 
मंत्र ने अपको अपनी एक विशेष समिति (कमेटी फार इन्टेलैकचुश्रल 
कापरेशन आफ दी लीग ग्राफ नेशन्स ) का सदस्य निर्वाचित किया | 
इस हेसेयत से ग्रापको लगातार पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष गर्मियों मे यूरोप 
जाना होता था। इत समिति मे भाग लेने से ग्रायक्री पाश्चात्य संतर 
के प्रतिष्ठित वेज्ञानिकों के घनिष्ठ सम्पर्क में आने के अवसर प्राप्त हुए । 
इससे आपकी ख्याति बराबर बढ़ती ही गई। १६२८ की गर्मियों में 
जेनेबा के अतिरिक्त आप यूरोप के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी 
गये। प्राय; सभी स्थानों में श्राशका धूम घाम से स्वागत किया गया | 
घीयना के प्रो० मोलिश तो इस्त बार आपके भाषण और प्रयोगों से 
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इतने श्रधिक प्रभावित हुए कि आपके शाथ ही भारत श्राये और छे मास 
तक आपकी प्रयोगशाला में रहकर वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान 
कार्य करते रहे | वीयना के दूसरे वेशानिक भी आपके कार्यो" से बहुत 
श्र घेक प्रभावित हुए | उनकी ओर से बीयना विश्वविद्यालय के रेक्टर ने 
्रापकी प्रशंसा में वायसराय के पास बाकायदा पत्र भेजकर आपके कार्यो 
की प्रुक्तकर्ठ से सराइना की | यूरोप से वायत्त आते समय आय मिश्र भी 
गये । मिश्र वे प्रधान मंत्री ने विरोषरूप से ब्रिटेश सरकार द्वारा आपकी 
निमंत्रण भेजा था। मिश्र के सम्राट श्रपने मंत्रिमएरइल सहित श्रापके 
स्वागत के लिए पधारे | समस्त मिश्र वासियों ने आयकी वैज्ञानिक 
गवेषणुश्रों एवं ग्राविष्कारों पर खूर श्रानन्द प्रकट किया और हर्ष 
मनाया । 'अ्रल मुकत्तम! नामक प्रसिद्ध मिश्री पत्र ने आपकी प्रशंसा 
करते हुए. लिखा कि हम पूरब के निवासियों में जगदीशचन्द्र बसु सब 
भेष्ठ वेज्ञानिक हैं |! मिश्र के भी कई विद्वान आपकी देख रेख में काये 
करने के लिए भारत श्राये । 

इन यात्राओं के अवसरों पर विभिन्न वेज्ञानिक संस्थाओ्रों ने आपको 
झपना सम्मानीय सदस्य मनोनोत करके अयने आपको गोरवान्वित 
समझा | लन्दन के सुप्रसिद्ध पत्र स्पेस्टेटर ने आप के सम्मान मे एक 
दावत दी ओर उस अ्रवरसर पर गाल्सवर्दी, नोएस, रेबैका बैस्ट, नामंन 
एंजेल, योट्त, श्रोर ब्राउन प्रभ्ति प्रतिष्ठित साहित्यिक्रों ने आपका 
श्रभिनन्‍्दन किया । रोम्यां रोलां श्रोर बरनाई शा प्रभ्ृति प्रकाण्ड परिडतों 
ने आरको श्रपने श्पने ग्रन्थों के सैट बहुत ही भ्रद्धा के साथ 
भेंट किये | 
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स्वदेश में सम्मान 
१६१५ की संतार यात्रा के बाद स्व॒रेश लोटने १२ यहाँ भो आपके 


स्वागत की धुम मच गई | कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रधिकारियों ने 
ग्रापको डाक्टर शआ्राफ साइंस की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया | 
पंजाब विश्वविद्यालय ने भी आउके प्रति भ्रद्धाज्ञलि श्रित को श्रोर 
आ्रापकों श्रपने श्रन्वेषणों एवं श्राविष्कारों पर भाषण देने के लिए 
पानुरोध लाहौर बुलाया। इस अ्रवसर पर विश्वविद्यालय को श्रोर से 
श्राप को १२००) की एक थेली भेंट की गई | इस धन को सघन्यवाद 
वापस करते हुए श्रापने उसे विश्वविद्यालय के किसी रिसचे स्कालर 
( श्रन्वेषण कार्य करने वाले छात्र ) को १००) माप्तिक की छात्र वृत्ति 
के रूप में देने का अनुरोध किया। १६२७ में श्रात्त लाहौर में होने वाली 
भारतीय विज्ञान काँग्रेस के सभापति भी बनाये गये। 

भारत के दूधरे विश्वविद्यालय भी आ्रापका यथोचित सम्मान करने 
में पीछे नहीं रहे | १६२८ ई० के नवम्बर मास ही में श्रापको प्रयाग 
विश्वविद्यालय में दीत्ञान्त भाषण # देने के लिए शआरामं त्रित किया गया। 
उत्त अवसर पर विश्वविद्यालय की शोर से श्रप को डी० एस-सी० की 
सम्मानित उपाधि प्रदान की गई | विश्वविद्यालय के चांसलर और 
प्रान्त-के गवनर सर मालकम हेलो ने आपक ययेद्र प्रशता करके आपको 
मद्ठात्मा गांधी और कर्तन्द्र रवीन्द्र की कोटि का मद्गापुरुष बतलाया | 
झ्रोर भी कई विश्वविद्यालयों ने ग्रापको दक्ञान्त माषण देने को आमंत्रित 
केया और अपने यहाँ की सम्मानित उपाधियों ने विभूषेत किया। 
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१८ ॥ मारतीय वैज्ञा नेक 


सरकार द्वारा सम्प्तान 
जब शआ्पकी कीर्ति पताका समस्त संसार भे फहराने लगी श्रोर 


यूरोपीय एवं अमेरिकन वैज्ञानिक भी श्रापक्री मौलिकता, श्रेष्ठता एवं 
प्रतिभा का लोहा मानने लगे तो भारत सरकार भी अ्रपके श्रन्वेषण 
कायों और शआ्राविध्कारों को श्रोर अ्रत्रिक उपेक्षा की दृष्टि से न देख 
सकी | रायल सोताइटी द्वारा सम्मानित किये जाने के बाद सरकार की 
और से अ्न्वेषण कार्य के लिए श्राथिक सहायता दी श्रवश्य गई, परल्तु 
केवल नाम मात्र को | पेरिस में होने वाली श्रन्तराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के 
ग्रधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए. भी आपको सरकार की और से भारत 
का प्रतिनिधित्व करने को भेजा गया | श्रोर भी कई बार श्रापको यह उत्तर- 
दायित्वपू्णं काय सोपा गया। १६०३ में श्रापको सी० श्राई० ई० की 
उपाधि प्रदान की गई | १६११में स्वर्गीय सम्राट के राज्याभिषेक के 
अवसर पर सी० एप० श्राई० का खिताब दिया गया | १६१६ में 
जब श्राप अपनी प्रथम संसार यात्रा के बाद यथष्ट सम्मान और कीर्ति 
श्रजित करके भारत लोटे तो बंगाल सरकार ने भी एक ताव॑जनिक सभा 
करके आपको अ्रभिनन्दन पत्र समपित किया | श्रगले वर्ष भारत तर- 
कार ने श्रापकों सर” की उपाधि प्रदान करके पुनः सम्मानित किया । 
१६१८ में तत्कालीन वाइतराय लाई चेम्सफोड ने स्वयं आपकी विज्ञान 
शाला में जाकर श्रापका सम्मान किया ओर दो घंटे वहां रहकर बड़ी 
दिलचररी के साथ श्रापके विलक्षण प्रयोगों का निरीक्षण करते रहे | 
१६१३ में पचपन साल की उम्र पूरी होने के उपरान्त श्राचार्य 
बसु को सरकारी नियमानुसार प्रेष्िडिंतों कालिज से श्रवकाश ग्रहण 
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करना चाहिए था परन्तु बंगाल सरकार ने आगको महत्वपूर्ण सेवाश्रों 
को ध्यान में रखते हुए श्रापका कार्यकाल दो वर्ष श्रोर बढ़ा दिया । 
१६१५ ६० में आपने ५७ वर्ष की थआरायु में कालित से श्रवकाश ग्रहण 
किया | अवकाश ग्रहण करने के बाद कायदे से श्रापको पेंशन मिलनी 
चाहिये थी परन्तु पुनः सम्मानित करने के लिए सरकार ने आग्को 
सम्मानीय अवकाशप्राप्त श्राचार्य' # नियुक्त करके जीवन पय॑न्त पूरा वेतन 
देने की घोषणा की | भारतीय शिक्षा त्िभाग में किसी आनाय॑ को इस 
प्रकार सम्मानित किये जाने का यह पहला ही श्रवसर था। अ्रवकाश ग्रहण 
करने के कुछ ही समय पूर्व अधिकारियों के। एकाएक पुराने कागज्ञों 
की छान ब्रीन करते समय, पता चला कि आपको जो वेतन मिल रहा 
है वह कम है। नियमानुसार आयके सबसे ऊँचे ग्रंड का वेतन 
मिलना चाहिए और आपके इस उचित अधिकार से श्रनजाने मे ही 
बंचित रक्खा गया है। अस्तु शीघ्र ही गज़ट भ॑ इसकी घोषणा की गई 
आर आप को विगत व्यों करा भो वेतन इसी हिसाव से दिया गया । 
इस तरह से आपके बहुत बड़ी रकम अनायास ही एक मुश्त 
मिल गई | 


बसु विज्ञान मंदिर को स्थापना 


१६१५ ई० में प्रेसिउंसी कालिज से श्रवकाश ग्रहण करने के बाद 
अ्राप एक स्वतंत्र विज्ञान शाला स्थापित करने के लिए प्रयक्ष करने लगे | 
वैसे तो वेज्ञानिक काये त्षेत्र में प्रविष्ठ होने के समय ही से श्राप एक 


# >274605 2/0९६50: 
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श्रच्छी प्रयोग शाला के अभाव का अनुभव कर रहे थे । एक समन्न 
प्रयोगशाला के श्रमाव में आपको समय समय पर बहुत सी कठिनाइयों 
का सामना भी करना पड़ा था | श्रतएब् ग्रापने श्रवकाश प्राप्त करने के 
ब्राद ही एक सुमयन्न उत्कृष्ट विज्ञानशाला स्थापित करने का निश्चय 
किया | इस विषय में आपने कई महत्वपूर्ण लेस्स लिखे श्रौर उनके द्वारा 
अन्वेषण कार्य की महत्ता को स्पष्ट करते हुए बतलाया कि वह पढ़ाई 
बेकार सी है जो खोज और ग्रन्तेषण काय को अपना अंग नहीं मानती । 
दूसरों के द्वारा अन्वेपित सिद्धान्तों का णंट पढ़ते पढ़ते और केवल उन्हें 
ही प्रायोगिक दृष्टि से निरीक्षण करते रहने से विद्यार्थी स्ट्ट्‌ तंःते के 
समान हो जाते हैं | उनकी बुद्धि का समुचित विकास नहीं होने पाता 
श्रोर वे सत्य और वास्तविक ज्ञान से सदेव दूर रहते हैं | 

३० नवम्बर १६१७ को श्रयनी ५६ वीं वर्ष गांठ के श्रवसर पर 
श्रॉपने अपनी योजना के श्रनुसार शास्रेक्त विधि से अपने घर के पास 
ही एक नत्र निर्मित भव्य भवन में विज्ञानशाला की स्थापना की | 
इसकी स्थापना में आपने श्रपनी गादी कमाई का ५ लाख रुपया 
लगाया | श्रापके एक मित्र ने भी इत योजना के लिए यय्रेष्ट धन दिया | 
जनता की श्रोर से भी इस कार्य के लिए कुछ घन प्राप्त हुआ और 
गवनमेंट ने भी स्वर्गीय मि० मांटेगू के प्रयत्न से इस विज्ञानशाला को 
नियमित रूप से वार्षिक सद्ययता देने का प्रबन्ध कर दिया | ५ लाख 
नकद देने के अलावा अ्रपने समस्त आ्राविष्कार और नव निम्मित यंत्र 
शग्रादि भी इसी संस्था को दान कर दिये। मरते धमय मी आप 
इंस संस्था को लगभग १५ लाख को सम्पत्ति दान कर गये | 
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है 


विज्ञाशशाला का उदघाटन करते समय आपने जे। भाषण दिया था 
वह आपके समस्त साजनिक भाषणों में सर्वश्रेष्ठ समकका जाता है | 
इस भाषण से यह सद्ध होता हे कि सर जगदीश केबल एक महान्‌ 
वैज्ञानिक ही नहीं थे वरन्‌ ऊँचे दर्ज के दाशनिक श्रो' आदश्शंवादी भी 
थे । भाषण ३१ हुए आपने एक स्थल पर कहा था कि *्अ्रमरत्व का 
बाज किस। पदाथ विशेष में नहीं है वरन्‌ विचारों में हे | यह गुण 
सम्पत्ति मे नहीं वरन उच्च श्रादशों में है | सच्चा मानवीय साम्राह््य हे 
ज्ञान के विकास श्र सत्य के प्रसार से ही स्थापित है| धकता है | 
सांसारिक पदाथों की लूट खसाट से नहीं ।! 

विज्ञान मन्दिर को स्थापना करत समय आपने यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि उसका प्रमुख उदहृश्य केवल सच्चो और नवीन ज्ञान की 
प्राप्त करना श्रोर उसका प्रतार एवं प्रचार करना होगा | इस संस्था 
को उपलबधर्याँ एवं ञ्रा वेष्कार सावंजनिक सम्पत्ति होंगे | स्थान और 
पर्याप्त साधन होने पर तभी धर्मों ओर देशों के विद्यार्थी इसमें शिक्षा 
ग्रहण कर सकेंगे। संस्था का श्रादश श्रतीत काल के भारतीय विश्व- 
विद्यालय होंगे | 

हस विज्ञान मन्दिर को ध्थापना द्वारा विजानाचार्य जगदीशचन्द्र 
ने संसार का श्र विशेषकर भारतवर्ष का जो उपकार किया है वह 
श्रकथनीय है | इस विज्ञानशाला को स्थापना और उसमे देने वाले 
महत्वपूर्ण वेशनिक कार्यों से आपने संसार के पुन; भारत का गौरवमय 
रूप [दखाने भ॑ सफलता प्राप्त की श्रोर यह छिद्ध कर दिया कि जिन 
भारतीय सिद्धान्तों के पाश्चात्य विद्वान दन्‍्तकथाओं और चन्द्रखाने की 
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गएणों मरे अधिक महत्व न देते थे, उनमें भी उतनी ही सत्यता है जितनी 
दो श्रोर दो के मिलकर चार होने में हेतती हे | | 


वास्तव में यह संस्था विज्ञान के ज्षेत्र में बड़ा ही उपयेगी कार्य 
करके सारे संसार में भारत के लिए यथ्रे्ट यश ओर ख्याति श्रजित 
कर रही है। आशाय ब्मु द्वारा प्रतिष्रित इस विज्ञानमन्दिर में देश 
विदेश के अनेक प्रकारठ परणिहतों ने आकर इस संस्था में केबल 
उनके वैज्ञानिक चमत्कारों ही का श्रवलेकन नहीं किया है वरन्‌ इस 
मन्दिर में रहकर विज्ञान साधना करने की अ्रनुमति प्राप्त कर लेना 
अ्रपता सोमाग्य सका है | इत्त संध्या की स्थापना से यह भी स्पष्ट 
दो जाता है कि इनसे संस्थापक श्राचाय बसु एक विश्व विश्रत वैज्ञानिक 
होने के वाथ ही भारतीय सम्यता श्रौर संस्कृति के भी बढ़े अनुरागी थे | 


सत्तरवीं वषगांठ 


१ दितम्बर १६२८ ३० को उनको सत्तरहवीं वर्षगांठ बड़ी धूम 
धाम से मनाई गई | भारत के प्राय; सभी प्रतिष्ठित विद्वानों ने उसमें 
भाग लिया था | श्राचार्य बसु तपर्त्नक विज्ञान मन्दिर के सुन्दर उप- 
वन में नाना प्रक्कार के पुष्प ओर वनस्पतियों से सुसजित आसन पर 
बिठाये गये थे। उस श्रवसर पर कलकत्ते को समस्त शिक्षा संस्थाश्रों, 
भारतीय विश्वविद्यालयों, भारत सरकार, संशार के प्रमुख वैज्ञानिकों और 
दूसरे प्रतिभाशाली विद्वानों के तार एवं पन्देश तथा बधाई पत्र पढ़कर 
सुनाये गये थे | विदेशों से श्राने बाले सन्देशों में मिश्र और चीन के मंत्रि- 
मण्डलों, रोम्यां रोलां, बरनाड शा प्रभृति के धन्देश विशेष उल्लेखनीय 
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थे | चीन के शिक्षा मंत्री ने तार दिया था कि हम समस्त एशिया निश्ञासी 
सर जगदीश के गौरव को अपना ही गौरव समभते हैं। रोम्यां रोलां ने 
बधाई पत्र भेजते हुए लिखा था “लोकोपकारी जादूगर तुम को प्रणाम | 
कितनी प्रसन्नता की बात है कि तुमने पूत्र की अ्रध्यात्मिक श्रौर पश्चिम 
की भौतिकता का समन्वय कर डाला है। जहाँ श्रवर तक हमारे लिए 
केवल अंधकार या, तथा जिसको हम निर्जोब समझते थे, वहां तुप्तने 
प्रकाश और विश्वजीवन के स्पंदन का निदेश किया है ।”! 

इन सब बधाई पत्रों का उत्तर देते हुए. उन्होंने निम्न श्राशय का 

हत्वपूर्ण उत्तर दिया था :---“विगत चालीत वर्षों से लगातार में 
संसार में, भारतवप को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए यथाशक्ति 
प्रयत्न कर रहा हूँ। यह प्रयत्न विशेष रूप से भारतीय विज्ञान के प्रचार 
आर प्रसार द्वारा ही हुए हैं। इस समय समस्त संसार एक दूधरे राष्ट 
को सम्यता को नष्ट करने में लगा है। इससे बचने का एक मात्र 
उपाय सच्चे ओर वास्तविक ज्ञान का प्रचार ही हे | और यद्दी पूरव का 
सन्देश है | विज्ञान को आत्मज्ञान का रूप देने ही से हूस समय संसार की 
रक्षा दो सकती है |” 
प्र्त्यु 

तत्तरवीं वर्षगाँठ के महोत्तव मनाने के बाद भी सर जगदीश 
७-८ वर्ष तक बराबर श्रन्वेषण कार्य में लगे रहे | १६३६ ६० भें 
गस्वत्य होने पर वायु पत्ित्तन के लिए वह सात्नोंइ गिरीडद वे 
गये | “२३ नवम्बर १६३६ को छ८ वर्ष की आझ्रायु में दृदय की गति 
रुक जाने से उनका वहीं देहावसान हो गया । 
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सर जगदीशचन्द्र बसु के कोई सन्‍्तान नहीं थी। परन्तु पिता की 
भाँति उनका सम्मान करने वाले शिष्यों की संख्या काफी बड़ी हे | 
इन शिष्यों में विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर मेत्रनाथ साहा जैसे 
सजन भी हैं जो अपने क्षेत्र में सफलता तथा ख्याति के पथ पर, अपने 
गुरु ही के पदों का श्रनुप्त (ण करके, काफी अग्रसर हो चुके हैं। उनकी 
पत्नी लेडी श्रत॒ला बसु बड़ी सुशिक्षिता, सखुशीला, पति-परायणा साध्वी 
महिला हैं| उन्होंने कठिनाइयों के श्रवसरों पर श्रपने पति की जिस 
खूदी श्रोर चतुराई के साथ मदद की और आध्िक कठिनाइयों के दिनों 
में जिस हिम्मत श्रोर साइस से काम लिया वह भारतीय महिलाओं के 
लिए एक आदश है। वास्तव में वह अपने पति की सच्चे अथों में 
नीवनसहचरी रही हैं। बसु महोदय ने नाना प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करते हुए देश देशों में जो यश और कीति प्राप्त की 
उसका बहुत कुछ श्रेय लेडी श्रवला बसु को दिया जा सकता है। 

असापारण दानशोलता 

महान्‌ युगप्रवतक वैज्ञानिक होने के साथ ही उनका समस्त जीवन 
ज्ञानोपाजन, स्वावलम्बन तथा त्याग का ज्वलन्त उदाहरण हे। अपने 
पैरों खड़े होकर उन्होंने समुचित ज्ञान, यश तथा धन का श्रजन किया 
कौर अ्रपनी समस्त आधिक एवं वेशानिक सम्पत्ति एवं उपलब्धियाँ देश 
के तोप दीं। बसु विज्ञान मन्दिर के दान देकर भी उनके पास जो 
कुछ रुपया बचा उसे सावजनिक कायों के लिए देश को दे दिया। 
पाठकों के। यह जानकर श्राश्चय॑ होगा कि अपनी वाषिक श्राय का 
केवल पाँचवाँ हिस्सा वह अपने काम में लाते थे बाकी सत्र रुपया 
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शिद्वण संस्थाश्रों के दान कर दिया करते ये । श्रपनी मृत्यु के पूर्व तक वह 
विभिन्न संस्थाश्रों के १७ लाख रुपये दान कर चुके थे। मृत्यु के 
उपरान्त मी उनकी इच्छा के श्रनुसार उनकी धर्मयत्नी श्रीमती अब शा 
बसु ने उनकी शोर से तीन लाख ७१ हज़ार रुपये दान देने की प्रोषणा की 
थी। इत्त रकम में से एक लाख कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रन्वेषण 
कार्य के लिए, ५००००) प्रेत>सी कालेज के, ! लाख कांग्रेस के 
बिहार में मद्यनिपेध कार के लिए, दस इज़ार साधारण ब्रह्म सप्राज के, 
तीन हज़ार बंगय साहित्य व रघद के--वैशानिक पारिभाषिक शब्दों के 
लिए, तीन लाख राममोहन पुस्तकालय के पुस्तकों के लिए, ५ हज़ार 
कारमाइकेल मेडिकल कालेज के प्रयोगशाला बनवाने के लिए श्रौर 
एक लाख झवया नारी शिक्षा तमिति के बंगाल की ख्रियों में प्रारम्भिक 
शिक्षा प्रचार के लिए दिये गये हैं। इतने दान के बाद भी उनकी ' 
जो सम्पत्ति बाकी बची वह सब की सब बसु पिशान मन्दिर को 
दे दी गई | 
देशप्रेम 

भारत सरीखे देश मे, देशप्रेम भ्रधिकतर राजनीति ही से सम्बद्ध 
माना जाता है | राजनीतिज्ञ ही आमतौर १९ देश प्रेमी माने जाते हैं । साब॑- 
जनिक नेता की हेतियत से भी श्रामतोर पर राजनीतिशों ही का स्वागत 
कत्कार किया जाता है। परन्तु विज्ञानाचाय बसु ने स्पष्ट कर दिया कि 
वैज्ञानिक भी बहुत ही ऊँचे दर्ग की देश सेवा कर सकते हैं. श्रोर अपने 
कार्यो से पराधीन देश के नाम क्रो संसार में प्रख्यात करके उसे श्रम 
बना सकते हें | 
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सर जगदीश ने विज्ञान विद्या यद्रपि पाश्चात्य देशों में प्राप्त की 
थी, तथापि वह भारतीय साथना ही के साधक थे | यही कारण है कि 
उनकी विज्ञान साधना भारतीय सावना को एक विशिष्ट धारा बनकर ही 
प्रस्कृटित हुई | अपने कायों के लिए वह एक अदभुतकर्मा जादूगर 
वेज्ञानिक समझे जाते थे | उनकी बेज्ञानक गवेपणाओं के फलस्वरूप 
प्राशि-जगत्‌, उद्धि-जगत्‌ यहां तक कि जड़ जगत्‌ में जो भेद माना जाता 
था बह विलुप्त हों गया। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि संसार के 
यावतीय पदार्थों भें एक ही चैतन्य लीला चल रही है | उन्होंने इस 
सत्य को स्वयं तो अनुभूत किया ही, आधुनिक स्वनिर्मित वैज्ञानिक यंत्रों 
द्वारा इस तत्य का प्रत्यक्ष रूप से प्रदशन भी करने में सफलता प्राप्त 
की थी | उन्होने अयने लेखों ओर भाषणों मे बतलाया था कि इस 
' महातत्य को उपलब्धि उन्हें भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत उप- 
निषदों ही से हुई थी | 

सफल अध्यापक 

देशप्रेम के साथ ही साथ तर जगदोश मे एक सफलञ्न आचार्य के 
भी सभो गुण विद्यमान थे | उनका गुर का आदशश भी प्राचीन ऋषि 
मुनियों ही के समान था| थ्राधुनिक समय की तड़क भड़क और ऊररी 
दिखावा तो उनको तनिक भी न छू मया था | सादगी ही उनका 
एक मात्र फैशन था । उन्होंने अपने श्रताधारण वैज्ञानिक कायों और 
सदुपदेशों से भारत द्वी नहीं वरन्‌ संसार के अ्रनेक देशों के बहसों 
युवकों को विज्ञान ताघना के लिए प्रोत्साहित किया | आज दिन सेकड़ों 
वैज्ञानिक उनके उपदेशों से श्रनुप्राणित होकर श्रन्वेषण काय में लगे 


डा० सर जगदीशचन्द्र बसु १३७ 


हैं और मानव शान भण्डार को और अधिक समृद्धिशाली बनाने के 
लिए प्रयत्नशील हैं। उनके इन शिष्यों ने विज्ञान की तो सेवायें की 
हैं उन पर कोई भी आचाय गये कर सकता है। 


सवतोमुखी प्रतिभा 

वास्तव में श्राचाय जगदाशचन्द्र श्राजीबनन विशान साधना में 
लगे रहे | विज्ञान की शिक्षा समाप्त करने के बाद जब से बह प्रेसिडं पी 
कालेज में प्रोफेसर हुए तब से मृत्यु पर्यन्त उनका प्रधिकांश समय 
विज्ञान साधना ही में बीता | कालेज में अ्रध्यपन कार्य से जितना भी 
समय बचता था, उसका उन्होंने बराबर श्रपनी विज्ञान साधना द्वारा नई 
नई बातों का पता लगाने में उपयोग किया । कालेत्र से श्रवकाश ग्रहण 
करने के बाद भी वे बराबर विशान साधना ही में लगे रहे, श्रोर किती 
हृद तक यह कहना श्रसंगत न होगा कि उन्होंने विज्ञान के लिए 
श्रपना सारा जीवन ही उत्सगं कर दिया । 


सर जगदीश की प्रतिभा केवल विज्ञान ही तक सीमित न थी। 
उन्होंने जिस ज्षेत्र में भी कार्य किया उसमें श्रताधारण सफलता प्राप्त 
की | विज्ञान ही के समान कला ओर साहित्य के भी वह बढ़े ममेश थे | 
- उनके फोणेग्राफी के शौक की पहिले ही चर्चा की जा चुकी है। बंगला 
साहित्य की उन्होंने जो सेवायें की हैं उसके लिए बंगला भाषा भाषी 
लोग सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने स्वयं भी बंगला में जो कुछ 
लिखा है उसकी प्रतिष्ठित श्रालोचकों द्वारा श्रेष्ठ श्रोर स्थायी साहित्य 
में गणना की गई दे। वह बंगाल फे तरुण कलाकारों को बराबर 


१३८ द भारतीय वैज्ञानिक 


प्रोत्माहित करते रहते थे। चित्रकला के वह बढ़े पारखी थे श्रोर 
शौकीन भी । गगेद्धनाथ टेगोर, अ्रवनीन्द्रनाथ टेगोर और ननन्‍्दलाल 
बसु प्रभति चित्रकारों के चित्र उन्हें बहुत पसंद थे और श्रपने मकान 
तथा विज्ञानशाला की दीवारों को इन लोगों द्वारा बनाये गये भव्य श्रोर 
आकरपक चित्रों से सुतज्ञत कर रखा था | 


सामाजिक क्षेत्र में मी वह पक्के सुधारवादी थे | जेसा कि पीछे 
लिखा जा चुका है उन्होंने आरम्भ ही से ग्रपना समस्त जीवन विज्ञान 
साधना में लगा दिया था श्रोर विज्ञान श्रपने भक्तों से इतनी श्रधिक 
एकाग्रता ओर समय चाहता है कि फिर उनके पास राजनीति श्र 
समाज्ञ सुधार सम्बन्धी कायों के लिए न समय बचता है श्रोर न शक्ति । 
इसी लिए सच्च देश भक्त, पक्के राष्ट्रीयावादी, ओर उदार चता 
पमाजसुधारवाद! होते हुए भी वह कभी राजनीतिक श्रथवा सामाजिक 
छ्षेत्रों में सक्रिय भाग न ले सके | 


युवकों को उपदेश 
वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज और चरित्रवान्‌ थे, बीसबीं सदी की वेष 
भूषा में वह एक सच्चे भारतीय ऋषि थे । जो कोई उनके संसर्ग में- 
ग्राता था वह उनके महान्‌ व्यक्तित्व, ऋषि तुल्य त्याग और तपस्या 
मय जीवन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था । 


अपनी मृत्यु के कुछ समय पूत्र उन्होंने आनन्दंब!ज़ार पत्रिका द्वारा 
भारतीय युवकों को जो सन्देश दिया था, वह हमें जीवन संग्राम में 
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विजय प्राप्त करने का श्रमोघ मंत्र बतलाता है। उन्होंने कहा था;-- 
युवक ही तब देशों के दुःसाध्य दायित्व का भार ग्रहण करते हैं | 
८० +००१** “भारतीय युत्रकों को भी इस महान्‌ श्रादर्श क्री पताका 
बहन कर पु जीभूत दुःख तथा नेराश्य के अंधकार में थ्राशा की ज्योति 
जलानी चाहिए |**'**' जो दुबल हैं तथा जीवन संग्राम से डरते है वे 
कापुरुष हुं**'**' । हो सकता है कि हमारी तपस्था सकल न हो 
श्रीर हम अपने जीवन में इष्टलाभ न देख ₹के पर इससे क्‍या ! भारत 
को लाखा सनन्‍्तानों को जीवनव्यापी साधना अ्रवश्य फूल फलेभी श्रोर 
जाति को शक्तिशाली बनावेगी | इम मर भी जायेंगे ता जातीय जीवन 
ग्रभर रहेगा |?! 


विद्यार्थियों श्रोर तस्णों को वह एकाग्र मन ह कर काम करने के 
लिए बराबर ज़ोर देत थे | एक बार उपदेश दते हुए उन्होंने कहा था 
कि हमें ग्रपने मन को एकाग्र रखना चाहए | जिस काम को श्रपने 
हाथ मे लें उसमें पूर्ण रूप से मन लगाना चाहिए पहले बात मन में 
ञ्राती है श्रोर उत्के बाद कार्य रूप में परिणत की जाती है| श्रतए्व 
किसी भी काम को करने के ॥लए मन को शान्ति ओर स्थिरता की बड़ी 
_ आवश्यकता है | जिसका मन स्वस्थ श्रोर स्थिर नहीं रहता दधर उधर 
भटकता फिरता है, जो सत्य की खोज के बदले निजी स्वार्थ साधन में 
लगा रहता है वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता |? 


सितम्बर १६२८ ई० में श्रपनी दूसरी संसार यात्रा से वायस श्राने 
पर बम्बई के युवकों को ओर से श्रापकों जो श्रभिनन्दन पत्र समर्पित 
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किया गया था---उस अवसर पर भी आपने ऐसे ही विचार प्रकट किये 
थे और कहा था--कि “क्या संसार में ऐसा कोई काये हे जिसे 
युवकगण एकाग्रचित्त होकर भी नहीं कर सकते १ मेरे पास जब कोई 
विद्यार्थी श्राता है तो में उससे पूछता हूं कि क्या वह मली भाँति अपने 
कत्तव्य का पालन कर सकेगा ! वह बहुधा यही उत्तर देता हे--.मैं 
कोशिश करूँगा |! इस वाक्य से उसकी नम्नता नहीं प्रकट होती वरन्‌ 
इससे उसके डरपोकपन और कमज़ोरी ही का परिचय मिलता है श्रोर 
सिद्ध होता हैं कि वह अपने कत्तव्य को भली भाँति नियाहने में अ्रसमथ 
है ओर उसमें आत्मविश्वास की कमी है। कमज़ोर विद्याथियों की 
आदत होती है कि वे लेग अपने विद्यालय, श्रध्यापक अ्रथवा सरकार 
श्रादि के देप देने लगते हैं । बहुत से तो इससे भी बढ़ जाते हैं श्रोर 
समय ही को कोसने लगते हैं। वास्तव में युवकों का कत्तव्य तो इन 
तब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है। उनके लिए समय का बुरा 
भला हेाना केाई विशेष बात नहीं है। एक बार मली भाँति सोच ले 
कि तुम क्या करना चाहते दवा और निश्चिन्त हेकर हृढुतापूवक कह 
दे कि में यह काम श्रवश्य करूँगा |? 

बंगाल प्रान्त के रहने वाले हेते हुए भी सर जगदीश साधारण 
बंगालियों के प्रान्तीयता के संकीण भावों से बहुत परे थे और पक्के 
राष्ट्रीयावादी थे । वह बराबर प्रान्तीय झगड़े बखेड़ों के मिटाने की 
अपील करते रहते थे और कहते थे कि देश के इनकी श्रावश्यकता 
नहीं हे। जब तक किसी भी बात के समस्त देश के लिए नहीं प्राप्त 
किया जायगा केई भी प्रान्त आनन्द श्र शान्ति नहीं प्राप्त कर 


डा० सर जगदीशचन्द्र बसु १४१ 


सकता | तमस्त प्रान्तों के पारस्परिक वैमनस्थ भूलकर वृद्त्तर भारत के 
निर्माण में लगना चाहिए | 
>( २९ 4 
संक्षेप में विशानाचाय जगदीशचन्द्र ने श्रपना सारा का तारा जीवन 
जिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्सर्ग कर दिया उनसे वह श्राज मर 
कर भी जोवित हैं | उनका नाम, यश श्रोर कीर्ति श्राज दिन उनके इस 
संसार में न होने पर भी चिर काल तक बने रहेंगे। 


'ैकअानाच2९० 0हेिलले मर, 


प्रसिद्ध विचारक ओर वेज्ञानिक 
ढा० सर शाह मुहम्मद सुलमान 
[ १८८६--१६४१ ] 


डा० सः शाह मुहम्मद सुलेमान का जन्म पूर्वी युक्त प्रान्त के एक 
सम्भ्रान्‍्त मुसलिम परिवार में, फरवरी १८८६ ई० में, जोनपूर में हुआ 
था | उनके पिता शेख मुहम्मद उत्तमान जोनपूर के प्रतिष्ठित वकीलों में 
थ्रे। उनकी चर्चा गश्रब भी वहाँ प्रशंशा और सम्मान के सथ की जाती 
है | बकालत इस परिवार का खानदानी पेशा था| कानून के जानकारों 
के श्रतिरिक्त इस परिवार को अपने पूर्वजों में एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक पाने का 
भी गौरव प्रास रहा है। भारत में न्यूटन के समकालीन सुगस्तिद्ध फारसी 
वैज्ञानिक ग्रन्थ 'शम्शे बच्ञीघरा' के रचयिता मुन्ना मुहम्मद इस्ती परिवार 
में उत्न्न हुए थे। मुग़ल सम्राट शाहन्हों मुन्ना मुहम्मह को, उनके 
भोतिक, रसायन श्रौर ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के लिए, बड़ी 
इजत करता था। समरकन्द में तैमूरलंग के पौत्र उलुगबेग ने जो 
वेघशाला बनवाई थी उत्तका अध्ययन करने श्रोर बेसी ही एक वेघशाला 
भारतत्रष में तैयार कराने के लिए सम्राट शाहजहोँ ने उन्हें ख़ास तौर पर 
समरकन्द भेजा था। यह वेधशाला पन्द्रहवीं शताब्दि में संतार में सर्व 
श्रेष्ठ मानी जाती थी । 


भारतीय वेज्ञानिक 
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4८८६३--१* ४॥ 


ल्‍र 


डा० सर शाह सुलेशन १४३ 


शिक्षा 

श्रस्तु ऐस सम्पन्न श्रोर सम्प्रान्त परिवार में अन्‍्म लेने का 
बालक सुलेमान पर भी यशेष्ट प्रभाव पड़ा । बाल्यकाल में सुलेमान की 
शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया। घर पर श्रर्बी श्रोर फारती पढ़ाने 
के लिए मौलवी रक्‍्खे गये श्रोर अंग्र जी शिज्ञा के लिए उन्हें जोनपूर के 
चर्च मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। छोटी उमर ही में सुलेमान 
श्रपनी प्रतिभा श्रोर कुशाग्र बुद्धि से अयने शिक्षकों को चकित कर देते 
थे। स्कूल में प्रायः सभी दजों में वह बराबर प्रथम पास होते रहे | 
१६०० ई० में उन्होंने उन दिनों होने वाली अंग्र ज़ी मिडिल की पर॑त्षा 
प्रथम श्रेणी में पास की। इसके दो साल बाद इन्ट्रस की परीक्षा भी 
प्रथम श्रेणी में पास की । अपनी कुशाग्र बुद्धि श्रौर श्रच्छी स्मरण शक्ति 
के लिए. वह जौनपूर में एक ग्राद्श विद्यार्थी माने जाने लगे थे । उन्हें 
प्राय: सभी विषयों में श्रच्छे नम्बर मिलते थे परन्तु गणित श्रौर विशान 
में वह श्रपने स्कूल जीवन ही से विशेष श्रमिरुचि प्रकट करने लगे थे | 

इन्ट्े स परीक्षा के बाद सुलेमान प्रयाग आकर कालेज में दाखिल 
हुए श्रोर इन्टरमीडिएट परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की तथा विश्व- 
विद्यालय में उनका चोथा स्थान रहा | कालेज में वह उत्तरोत्तर उन्नति 
करत गये श्रौर १६० ६ ई० में बी० एस-सी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पात करने के साथ ही विश्वविद्यालय में सब प्रथम रहे श्रौर हस 
उपलक्षप में कई पदक एवं पुरस्कार प्राप्त किये। इसी उपलक्त में 
इंगलंड ज्ञाकर और आगे श्रव्ययन करने के लिए एक सरकारो छात्र 
वृत्ति भी प्रदान की गई | 


१४४ भारतीय वैज्ञानिक 


सुक्षेमान अपने विद्यार्थी जीवन में बराबर नियम पूर्वक श्रध्ययन में 
लगे रहते थे। श्रोर यही उनके विद्यार्थी जीवन को सफलता की कुन्नी 
'थी। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब वह एकाग्रचित्त होकर 
पढ़ते न हों। उन्होंने अध्ययन के लिए कुछ घन्टे नियत कर रखे थे | 
उस समय, सब काम छोड़कर वह चुपचाप शान्ति पृ्वक पढ़ने बैठ 
जाते थे श्रोर श्रपना काम खतम किये बिना दृर्गिज्ञ भी न उठते | प्रत्येक 
परीक्षा के लिए वह बराबर साल भर नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखते 
थे। पाठ्य पृस्तकें पूरी करमे के बाद ओर दूसरी पुष्तके पढ़ने के लिए 
भी यथेष्ट समय निकाल लेते थे। स्कूल और कालिज दोनों द्वी स्थानों पर 
उन्होने पढने ही से सरोकार रक्खा। पढ़ने के श्रतिरिक्त, स्कूल श्रोर 
कालिज में होने वाले पटाई के सिवाय और किसी भी काम से उन्हें 
कोई मतलब न था । 

इंगलेद में अध्ययन 

गणित श्रोर विज्ञान में बाल्यकाल में उन्हें जो अभिरुनि उत्पन्न 
हुई थी वह कालेज में भी बराबर बनी रददी। कालेज में डा० गणेश- 
प्रसाद सरीखे गणित के आचाये पाकर वे गणित मे ओर अधिक 
दिलचस्पी लेने लगे। ओर गणित उनका प्रिय विषय बन गया | 
इंगलेंड में अध्ययन करने के लिए सरकारी छात्र वृत्ति पाकर वे उंसों 
वर्ष ( १६०६ ई० में ) इंगलेंड पहुच कर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 
भर्ती हो गये। वहाँ भी उन्होंने गणित ही का अध्ययन जारी रक्खा | 
केम्ब्रिज में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा श्रोर कुशाग्न बुद्धि से श्रपने 
आ्राचायों को चकित कर दिया ओर शोघ्र ही श्रपने आचार्य सुप्रसिद्ध 


डा० सर शाह सुलेगान द १४५ 


वैज्ञानिक सर जे० जे० ठामसन के उत्कृष्ट और प्रिय शिष्यों में गिने 
जाने लगे। सर जे० जे० टठामसन के सम्पक में रहकर उन्हें गणित. 
ओर विज्ञान के गम्भीर अश्रष्ययन और समुचित ज्ञान प्राप्त करने का 
अच्छा अवधर प्रास हुआ | वास्तव में प्रयाग में डा० गणेश प्रशदर और 
केम््रिज में सर जे० जे० टामसन के सम्पर्क में आने ही का यह परिणाम 
था कि आगे चलकर अनेक प्रकार के सांसारिक भंभटों में फँसे रहने 
पर, तथा हाईकोर्ट श्रोर फेडरेल कोर्ट के जज के बहुत ही ज़िम्मेदारी के 
पदों पर काम करते हुए भी वे उच्चकोटि के वैज्ञानिक सन्धान करने में 
सफल हुए | श्रस्तु तीन वर्ष तक केम्ब्रिज में श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ 
१६०६ में उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गणित की सर्वेचि 
८ट्राध्पास? परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की | क्‍ 

उसी वर्ष वे भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में भी सम्मिलित हुए, 
परन्तु सफल न हो सके | प्रकट रूप से यह उनके जीवन की प्रथम श्रौर 
ग्रन्तिम श्रसफलता थी; परल्तु वास्तव में यह श्रसफलता उनके भावी 
जीवन की सफलता के एक साधन रूप में काम आ्राई | बहुत सम्भव था 
कि इस परीक्षा में सफल होने पर वे शासनरूपी मेशीन का एक पुरज्ञा 
मात्र बनकर रह जाते ओर संसार उनक्री श्रवाधारण प्रतिभा एवं 
मस्तिष्क के विविध गुणों से सबंधा बंचित रह ज!ता | 

सिविल सबित परीक्षा में अतफल होने के बाद वे फिर दुबारा इस 
परीक्षा में शामिल न हुए। उन्होंने श्रपने खानदानी पेशे ही को स्वीकार 
करने का निश्चय किया । १६१० ई» में उन्होंने कानून की उच्च 
परीक्षा डब्लिन विश्वविद्यालय से सम्मान पूर्वक पास की ओर 


१४६ भारतीय वैज्ञा नेक 


इस उपलक्ष्य में उन्हें यूनिवर्तिती ने एल-एल० डी० की उपाधि 
प्रदान की | 
बेरिस्टर 

श्राले वर्ष श्रथांत्‌ १६११ ई० में शाही दरबार के साल, डा० शाह 
मुहम्मद सुलेमान भारत लोट आये श्रौर श्रपने पिता के साथ जौनपुर में 
बैरिस्टरी करने लगे। साल भर तक अपने पिता के सहकारी का काम 
करने के बाद अगले बर्ष (१६१२) उन्होंने अधिक विस्तृत कार्य 
ज्ेत्र में प्रवेश किया और इलाहाबाद के ह्वाईको2 में प्रेस्टिस शुरू की | 
काम शुरू करते ही उन्होंने म॒वक्किलों पर अपनी घाक जमा दी। लोग 
अच्छे अच्छे मुकदमें उन्हें शोक से देने लगे। धीरे धीरे मुबक्षिलों के 
ताथ ही, न्यायाधीश लोग भी उनकी कार्यकुशलता, कुशांग्र बुद्धि, कानून 
के श्रपार ज्ञान एवं सष्वादिता आदि का लोहा मानने लगे | रानी शेर- 
कोट, धमंपूर, बमरोली श्रोर मिलावल प्रभृति प्रसिद्ध मुकदमों को 
मफलता से वे बहुत प्रसिद्ध हो गये। इन मुकदमों की उन्होंने इतनी 
योग्यतापूतंक पैरबी की कि हाईकोर्ट के तत्कालीन जज सर हेनरी 
रिचराइ से और सर ग्रिमवुड मीयस उनके श्रगाध कानून ज्ञान से बहुत 
प्रभावित हुए । फलस्वरूप उन दोनों ने सरकार से सिफारिश करके, 
हाईकोट में प्रेक्टिस करने के ७-८ साल बाद दी, १६२० ई० में डा० 
सुलेमान को ३४ वर्ष की तरुण श्रवस्था में हाईकोट का स्थानापन्न 
जज नियुक्त करा दिया । 

हाईकोर्ट के जज 
इतनी कम अ्यु में हाईकोर्ट के जज जैसे जिम्मेदारी के पद पर 
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किसी वकील के नियुक्त होने का सोभाग्य इससे पहले केवल स्वर्गीय 
श्रीद्वारकानाथ मित्र को प्राप्त हुश्रा था। वे ३३ वर्ष को श्रायु में 
कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच के सदस्य नियुक्त किये गये थे। सुविख्यात 
जस्टिस श्रीकार्शनाथ न्यम्बक तेलंग को भी यह सोभाग्य ३६ वर्ष को 
झ्रायु तक न॒प्राप्त हो सका था। इसमें सन्देह नहीं कि डा।० सुलेमान 
के जज नियुक्त किये जाने में सरकार को साम्प्रादायिक नौति का बहुत 
कुछ हाथ था। सरकार उस मोक़े पर किसी मुसलमान ही को इस पद 
पर नियुक्त करना चाहती थी; परन्तु योग्यता की दृष्टि से भी यह नियुक्ति 
किसी तरह असंगत न कही जा तकती थी। स्थानापन्न कार्य काल की 
समाप्ति के बाद भी, उन्हें फिर स्थायी पद के लिए अधिक इंतज़ार न 
करना पड़ा। थोड़े ही दिन थऔरोर बैरिस्टरी करने के बाद वे शीघ्र ही फिर 
हाईकोट की बेच के स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिये गये। इसके कुछ 
ही वर्ष बाद, ४३ वषर की श्रायु में, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का 
स्थानापन्न चीफू जस्टिस (प्रधान न्यायाधीश ) बनाया गया। वे युक्त प्रान्त 
में पहले श्रोर भारत में दूसरे भारतीय थे जिन्हें इस गौरबपूण पद पर 
नियुक्त किया गया था। इसके तीन वर्ष बाद, ४६ वर्ष की श्रायु में वे 
इस पद पर स्थायो रूप से नियुक्त कर दिये गये थे | इसके ५ वर्ष बाद 
१६९३७ में वे, नवीन शासनविधान द्वारा तंगठित संघ श्रदालत 
( फेडरेल् कोट ) के जज नियुक्त किये गये। फेडरेल कोर्ट के जज 
नियुक्त होने के बाद से उन्होंने अमेरिका एवं हंगलैंड के प्रतिद्ध 
न्यायाधीशों एवं कानून के पशिडतों से अपना सम्पर्क बुत क्वाफी बढ़ा 
लिया था | द 
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विज्ञान साधना का सृत्रपात 
हाईकोर्ट के जज नियुक्त दोने के बाद वे उत्तरोत्तर उन्नति करने 


लगे थे। कानून के त्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के साथ ही वे विभिन्न 
साव॑जनिक कार्यों में भी समुचित भाग लेते थे। कानून के पेशे को 
ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने विज्ञान श्रोर गणित से श्रपना सम्बन्ध 
बराबर बनाये रखा | द्वाईकोट के जज्ञ नियुक्त होने के बाद तो वे इस 
क्षेत्र में काये करने के लिए. विशेष रूप से ग्राकृष्ट हुए। कानून के क्षेत्र 
में भारतीयों में सर्व श्रेष्ठ प्रशंसा और सम्मान पाने के साथ ही उन्होंने 
विशान के क्षेत्र में मी श्रनेक महत्वपूर्ण गवेषणायें कीं। उन्होंने श्रपनी 
स्वतंत्र मॉलिक गवेषणा/्रों द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों में नहीं वरन्‌ संसार 
के कतिपय श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में अपने लिए प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया 
था श्रौर इस प्रकार भी अपने देश के लिए यथ्रेष्टठ कोति उपाजित करने 
में सफलता प्राप्त की थी। वास्तव में शाह सुलेमान ही अकेले ऐसे 
भारतीय थे जिन्होंने कानून के साथ ही शिक्षा एवं विज्ञान के ज्षेत्रों में 
भी असाधारण सफलता प्राप्त की थी । 

यह सर सुलेमान जैसे महापुरुष ही का काम था कि प्रधान 
न्यायाधीश जैसे बहुत दी ज़िम्मेदार पद पर काम करते हुए, तथा श्रनेक 
सावजनिक हितो के, विशेषकर शिक्षा संस्थाश्रों के कामों में भाग लेते हुए, 
भी वे स्वतंत्र रूप से उच्च वैज्ञानिक काये करने के लिए यथेष्ट समय 
निकाल लेते थे | जब शु शुरू में लोगों को उनकी महत्वपूर्ण विज्ञान 
ताधना का हाल मालूम हुआ था, तो एक खलबली सी मच गई थी | 
जन साधारण दी नहीं, वरन्‌ उनके सहयेगी श्रोर इ. मित्र मी आश्चर्य 
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घकित हुए. बिना नहीं रह सके थे । निस्सन्देह शाह घुलेमान जैसे 
ध्यस्त व्यक्ति कां विज्ञान साधना के लिए, श्रोर वह भी गणित सम्बन्धी 
ग्रत्यन्त ज्ठिल एवं गम्मीर समस्याश्रों को हल करने को, यथ्रेष्ट समय 
निकाल लेना श्रोर महत्वपूर्ण पम्धान करने में सफल होना, थी भी एक 
आ्राश्चम॑ की बात ! 

वास्तत में डा० तुलेमान श्रपनी छात्राबसस्‍्था ही से विज्ञान को ओर 
आकृष्ट हो चुके थे। प्रयाग श्रोर केम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में उच्च 
गणित के अ्रध्ययन श्रोर डा० गणेशप्रसाद एवं सर जे७ जे» टामसन 
सरीखे प्रकाण्ड वैज्ञानिकों के सम्पक ने उनके गणित प्रेम को श्रौर 
अ्रधिक बलवान बना दिया था| फलस्वरूप कानूनी पेशे को ग्रहण 
करने के बाद तथा न्यायाधीश बना दिये जाने पर भी वे गणित श्रोर 
घिज्ञान को सवथा तिलाञ्लि न दे सके थे | श्रपने अवकाश के तमय में 
बराबर वैज्ञानिक साहित्य का श्रध्ययन और श्रवलोकन करते रहते थे | 
अपने पेशे में सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचने के बाद तो उन्होंने 
विज्ञान की सामयिक, विशेषकर गणित और मोलिक विशान सम्बन्धी 
विचारधाराश्रों का श्रध्ययन श्रारम्भ किया। बीच में, काफी अरसे तक 
विज्ञान के क्षेत्र से सक्रिय रूप से बाहर रहने के कारण उनमें जो शिथि- 
लता सी आगई थी उसे दूर करने ओर अपने ज्ञान को श्रपटूहेट बनाने 
के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के विज्ञानाचार्य डा० मेघनाथ 
साहा का सहयोग प्राप्त किया। डा» साहा की सिफारिश से उन्होंने 
प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० डी० एस० कोठारी श्रौर उनके दिल्ली 
विश्वविद्यालय में नियुक्त दोने के बाद, श्री रामनिवास राय का भी 
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सहयोग प्राप्त हुआ | ये दोनों ही तरुण वैज्ञानिक प्राय: नियमित रूप से 
डा० सुलेमान के साथ गणित श्रौर भोतिक विशान से सम्बन्ध रखने 
वाली सामयिक समस्याओश्रों पर वादविवाद किया करते थे | आगें चल 
कर इन दोनों ही से उन्हें अपनी वेशानिक गवेषखाश्रों में भी तथुचित 
सहायता प्राप्त हुई । उनके विशद, व्यापक एवं गम्भीर अ्रध्ययन, उनको 
विलक्षण बुद्धि, तथा न्यायाधीश को विचारशक्ति एवं प्रतिभा ने उनकी 
वैज्ञानिक गवेषणा का मार्ग ओर भी अधिक प्रशस्त कर दिया। 


सापेक्षयाद का खण्डन 


डा० सुलेमान ने जिस समस्या को हल करने के प्रयक्ष शुरू किये 
वह विज्ञान की कोई साधारण समस्या न थी, वरन्‌ श्राधुनिक समय की 
अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल समस्या भ्सापेज्ञवाद के सिद्धान्त'% से सम्बन्ध 
रखती थी। उन्होंने विश्वविख्यात वैज्ञानिक आयन्स्टीन के सुप्रसिद्ध 
सापेक्षवाद सिद्धान्त में कुछ त्रुटियाँ बतलाकर विज्ञान संसार को हेरत 
में डाल दिया था। उनके इस्त काये की महत्ता को ठीक ठीक समभने 
के लिए यह बतलाना अ्प्रातांगिक न होगा कि घंसार में आयन्स्टीन के इस 
छिद्धान्त को समभरे वाले इने गिने ही व्यक्ति हैं। कुछ समय पूव॑ तो , 
यहाँ तक कहा जाता था कि संसार भर में केवल एक दजन ऐसे वैज्ञानिक 
हैं जो सापेज्ञवाद सिद्धान्त को भली माँति समभते हैं| सर सुलेमान ने 
इसी श्रत्यन्त जटिल और महत्वपूण सिद्धान्त की अशुद्धियाँ बतला कर 
ओर भ्रपनी गवेषणा द्वारा उन्हें शुद्ध करके, विज्ञान-संसार में एक 
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नवीन लहर पैदा कर दी | उनके दस नवीन सिद्धान्त पर संतार भर के 
श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में काफी वाद विवाद हुआ। बहुत से वैज्ञानिकों ने 
उनके विचारों की कड़ी श्रालोचना भी की श्रोर उनमें श्रविश्वास प्रकट 
किया । कुछ विदेशी विद्वान ही नहीं, श्रपने देश के भी कुछ प्रविद्ध 
वैज्ञानिक सर सुलेमान के विचारों से पूरी तौर पर सहमत न हो सके । 
परन्तु विभिन्न देशों में वैज्ञानिकों को इस सम्बन्ध में प्रयोग करने पर 
जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले उनसे सुलेमान के विचारों ही की पृष्टि हुई 
श्रोर उनका विरोध करने वाले बहुत से वैज्ञानिकों को अपना मत 
बदलना पड़ा | वास्तव में इन ठिद्धान्तों के बारे मे श्रागे आने वाले वर्षो 
में जो कार्य होगा उसके परिणाम को देखकर ही निष्पक्ष विचार प्रकट 
करना सम्भव हो सकेगा | 

श्रायन्स्टीन के सापेन्षवाद तिद्धान्त के पूर्व न्यूटन का गुरुत्वाकपण 
सम्बन्धी सिद्धान्त सवथा युक्तिसंगत औ्ौर सही माना जाता था। इसके 
आधार पर सूये, प्रथ्वी और चन्द्रमा की गति का सन्तोपजनक 
समाधान होने के साथ ही नवीन ग्रहों के श्रन्वेषण में भी तहायता मिली 
थी। यह पिद्धान्त केवल ब्रुध के भ्रमण पथ में उतसन्न होने वाले 
वेगान्तर (एक शताब्दि में ४३ सेकेन्ड ) को न समझा सका था | 
न्यूत्न के बाद के वेज्ञानिक भी इस समस्‍या का समाधान न कर सके 
और बहुत काफी समय तक यह समस्या इल न की जा सकी | 
आ्रयन्स्टीन ने निरन्तर कई वर्षा की मौलिक गवेषणाश्रों के बाद श्रपना 
'सापेक्ष॒वाद! सिद्धान्त प्रकाशित किया | इस सिद्धान्त से बुध के श्रपण 
पथ को समस्या अच्छी तरह हल होगई | इस समस्या को हल करने के 
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साथ ही, ग्रायन्ध्टीन ने अपने सिद्धान्त के आधार पर सूर्य की प्रकाश 
रश्मियों के बारे में भी कुछ भविष्यवाणी कौ। इत भविष्यवाणी 
के सत्य सिद्ध हो जाने पर वैशानिकों ने आ्रायन्ध्टीन के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया | | 

श्रायन्स्टीन के इस सिद्धान्त से देश, काल श्रोर गति पम्बन्धी विचारों 
में क्रान्तिकारी परिवत्तन हो गये। वास्तव में आयन्स्टीन का यह नवीन 
विद्धांत कुछ ऐसी अताधारण कल्पनाश्रों के श्राधार पर तैयार किया गया 
था कि उन पर विश्वास करना भी दुस्तर है। पर वास्तविक धटनाश्रों 
के निरीक्षण ने वज्ञानिक्रों को श्रायन्स्टीन के सिद्धान्त को स्वीकार करने 
पर विवश किया। सापेक्षवाद सिद्धान्त को वेशानिकों की स्वीकृति मिल 
जाने पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त पिछड़ गया | सापेज्षवाद 
तिद्वान्त के धावमोमिक रूप से स्वीकृत हो जाने पर भी, तथा उसके 
प्रकाशित होने फे २४ से श्रधिक वष व्यतीत हो जाने के बाद भी, श्रनेक 
वैज्ञानिकों को उत्को पूर्ण सत्यता के बारे में जो सन्देह थे वे श्रक्चुण्ण से 
बने रहे | वे लोग उसके महत्व को पूणतया द्वृदयंगम न कर सके | 

श्रायन्स्टीन के तके” और विचारों से पूर्णतया सन्तुष्ट न होनेवाले 
शोर सन्देह प्रकट करनेवाले वैज्ञानिकों में सुलेमान भी थे । आधुनिक 
बेशानिकों ही के समान उनका कहना था कि किसी भी सिद्धान्त के पूर्ण 
रूप से सत्य प्रमाणित होने के लिए, वह परम आवश्यक है कि उसके 
आधार पर प्रात होनेवाले निष्कषों एवं वास्तविक निरीक्षण द्वारा प्राप्त 
होनेवालते निष्कर्षों में पूर्ण साम्य हो | 

यहां यह बतलाना अश्रसंगत न होगा कि उन्हें अ्रपनी कमज़ोरियों औ्ोर 
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अपने सीमित शान का भी पूरा ध्यान था श्रोर इन ऋमज़ोरियों को दूर करने 
तथा श्रपने ज्ञान को श्रोर अधिक परिष्कृत करने तथा श्रयटडेट बनाने के 
, लिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी। श्राधुनिक भोतिक विज्ञान की सापेक्ञवाद 
द्वारा की जानेवाली बहुमूल्य सेवाग्रों के महत्व को भी पूरी तौर पर सम- 
भने के लिए उन्होने मरत्तक पूरी चेश की थी | 


सुलेमान की गवेषणाय 


अस्तु, सुलेमान ने विचार किया कि ज्योतिष सम्बन्धी | गणनाश्रों में ' 
न्यूटन के धिद्धान्तों का उचित रोति से प्रयोग नहीं किया गया प्रतीत 
होता है। इन सभी गणनाओं में गुरुत्वाकपंण के वेग को श्रनन्‍्त मानकर 
काम किया गया है| श्र गुरुत्वाकर्षण के वेग को श्रनन्त मानने के 
यथेष्ट कारण नहीं मिलते | श्रतएव सम्भव है कि यह वेग श्रनन्त न 
होकर सीमित हो श्रोर गुरुत्वाकषंण के वेग को सीमित प्रानकर गणना 
करने से न्यूटन के सिद्धान्तों से जिन समस्याश्रों का समाधान नहीं हो 
सका है, उनका तमाधान हो जाय | यह विचार सर्वथा नवीन तो नहीं 
था परन्तु माननीय सुलेमान से पहिले श्रोर किसी ने इसके अनुसार कार्य 

नकियाथा। 


गुरुत्वाकप्रण की चाल को श्रनन्त मान लेने से गुरुत्वाक्षंण के 

उद्गम के चल भश्रथव्रा निश्चल होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु 
इस वेग के सीमित होने पर उद्गम के चल श्रथवा निश्वल होने से 
अवश्य श्रन्तर पढ़ेगा | उन्होंने इस चाल को सीमित और प्रकाश की 
किरणों के बराबर मानकर यह सिद्ध किया कि न्यूटन ने अपने सिद्धान्तों 
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का प्रतिपादन करने के लिए जो तमीक*ण बनाये हैं, उनमें गुरुत्वाकर्षण 
की सीमित गति को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करने पढ़ें गे | श्रपने 
इम सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने सौर मण्डल के ग्रहों की चांल के बारे 
में जो मान प्राप्त किये वे आयन्स्टीन के मान ही के बशबर हैं। 
ग्रायन्स्टीन ने बुध के भ्रमणयथ ग्रौर उत्की गति में उत्नन्न होने वाले 
वेगान्तर के बारे में हिसाव लगाकर जो तथ्य ज्ञात किये थे, सर सुलेमान 
की गणना से भी वे ही तथ्य प्राप्त हुण। इस प्रकार से सर शाह 
मुलेमान ने यह तिद्ध कर दिया कि न्यूटन के तिद्धान्तों के अनुसार 
गणना करने पर भी, बुध के श्रमण वथ और उसको गति में होने वाले 
ब्ेगान्तर की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बुध के 
अतिरिक्त उन्होंने अपने इसी सिद्धान्त के आधार पर मंगल, बीनस 
श्र प्रृथ्वी के भ्रमण पथों के बारे में भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त किये | 
ये फत्र वास्तविक घटनाश्रों के श्रनुकूल थे । 

पुलेमान ने प्रकाश सरीखी अत्यन्त तीब गति के अलिए जो समीकरण 
बनाया, बह आयन्स्टीन के समीकरण से कुछ मिन्न था। वैसे तो 
आयन्स्टीन और सुलेमान के समीकरणों में बहुत ही थोड़ा श्रन्तर था; 
परन्तु इस थोड़े अन्तर से भी सौरमएढल सम्बन्धी गणनाओं में बड़ा 
फरक उड़ जाता है। सुल्ेमान ने श्रपनी गणना की सच्चाई को भली 
भाँति जाँच करने के बाद निर्मकतापूर्वक उसे प्रकाशित करा दिया। 
श्रपनी गणना के श्रनुसार उन्होंने १£ जून १६३६ को पड़ने वाले 
सू्-ग्रदण के बारे में भी हिताब लगाकर उस तारीख से बहुत पहिले 
इस बात की घोषणा कर दी थी कि आयन्स्टीन के सिद्धान्त के अ्नुतार 


डा० सर शाह सुलेमान १५ 


गणना करने से, इत यूयंग्रहण की घटनाओं के बारे में जो मान प्राप्त 
होंगे वे वास्तविक मान से कम होगे । 


उन्होंने पूर्ण सू्य-ग्रहण के श्रवसर पर सूर्य के किनारे ठीक पीछे 
स्थित नक्षत्रों से आने वाले प्रकाश के. कुकाव# की समस्या को भी 
ग्रपने इसी तिद्धान्त से सुलझाने की कोशिश की। वास्तव में ऐसी 
केवल दो ही घटनायें हैं जहाँ सूये के गुरुत्वाकंण का प्रभाव प्रकाश 
पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के अश्वसर पर सूर्य के किनारे के ठीक पीछे 
स्थित, नक्षत्रों से श्राने वाली प्रकाश की किरणों को सूर्य श्रपनी श्रोर 
गआ्राकषित कर लेता है। इस तरह श्राकर्षित होने पर किरणों सूर्य की 
और कुक जाती हैं। आयन्स्टीन ने श्रपनी गणना से इस भ्ुकाव का 
जो मान प्राप्त किया था वह न्यूटन के नियमों के श्रनुसार गणना करने 
पर जो मान आता है उतसे ठीक दूना था। माननीय सुलेमान ने जो 
मान ज्ञात किया, वह आयन्स्टीन के मान से भी ३० प्रतिशत अधिक 
था। वास्तव में इससे पहिले जो सूर्य ग्रहण पड़े थे, उन श्रवसरों पर जो 
भुकाव प्रत्यक्ष रूप से देखे गये थे, वे आयन्स्टीन की गणना द्वाश प्राप्त 
होने वाले मान से कुछ श्रधिक पाये गये थे | इस अन्तर की गुत्थी को 
सुलभाने के लिए, युक्तिसंगत धिद्धान्तों के श्रभाव में, उन दिनों 
प्रत्यक्ष निरीक्षण ओर गणना द्वारा पाये जाने वाले फलों के श्रन्तर को, 
निरीक्षण को भूल कह कर धन्तोष कर लिया जाता था| सर शाह की 
गणना से यह गुत्थी स्पष्ट रूप से सुलक गई | 
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जून १६३६ के सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक रूसी वैज्ञानिक प्रो० 
ए० ए० मिचेलिव ने ग्रहण का विधिवत निरीक्षण ओर अध्ययन किया 
था। सूर्श ग्रहण के चित्र भी लिये थे। उन्होंने अपने निरै्षण ओर 
अध्ययन का परिणाम डा० सुलेमान को एक निज्ञी पत्र द्वारा सूचित 
किया था | प्रो० मिचेलिब के निरीक्षण से डा० सुलेमान की भविष्यवाणों 
सत्य सिद्ध होने के साथ ही उनके छिद्धान्तों को भी पुष्टि होगई । 

तापेज्षवाद सिद्धान्त का खण्डन करते हुए उन्होंने विभिन्न 
वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाशों में कई महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किये थे | 
आयन्स्टीन के सिद्धान्तों की आलोचना ओर अपने सिद्धान्तों की विवेचना 
करते हुए उन्होंने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'साइंस एन्ड कलचर! # 
में एक लेखमाला प्रकाशित की थी | बिज्ञ तजन इन लेखों से धर 
सुलेमान के सिद्धान्तों का स्वयं अश्रध्ययन करके अपना मत निर्धारित 
कर पकते हैं। 


माननीय सुलेमान ने सूर्य के ( वर्णंपट ) के बारे में भी मोलिक 
गवेषणायें की थीं। यहाँ भी उन्होंने श्रपनी गणना से श्रायन्स्टीन 
द्वारा प्रात मान ग़लत सिद्ध करने की चेष्टा की थी। नज्नत्रों मे आने 
वाली किरणों के क्ुकाव के साथ ही सूर्य के वर्णंपण के बारे में गणना 
करके पहिले ही से कुछ बातें बतला दी थीं। इन बातों की जाँच के 
लिए कोदाईकोनल वेघशाला के डा० टी० रायड्स को - १६३६ के 


के 3९0607९6 & 00४॥॥०76 ( 89--86 )5444 ; ( 86-87 )--344 ; 
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सूर्य गण कै अ्रवसर पर भारत-सरकार ने जापान भेजा था। डा० 
रायड्स ने श्रपने निरीक्षण का परिणाम जुलाई १६३७ में सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर? में प्रकाशित कराया था | इससे भी सर शाह 
की गणना को पुष्टि हुई थी | 


सूर्य के प्रकाश के वर्णपठ का निरीक्षण करते समय बहुधा देखा 
आता है कि यदि वैसे ही परमाणुओं के वर्णुपट का प्रयोगशाला में 
निरीक्षण किया जाय तो सूय के वरणणपटठ की कुछ रेखये बरणंपट के 
लाल भाग की ओर हटी हुई हैं। न्यूटन के सिद्धान्त वर्णपठ रेखा श्रों के 
इस हटठाव का समाधान करने में अप्रमथ पाये गये। श्रायन्स्टीन ने 
अपनी गवेषणा श्रों द्वारा इस हटाव की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कौ। 
परन्तु इस बारे में आयन्स्टीन ने जो अल्पना को उसके श्रनुतार 
सूय्य-वर्णयट की रेखाओं में पाया जाने वाला हृठाव यूर्य के प्रस्येक भाग 
से आने वाले प्रकाश में एक सा ही होना चाहिए | प्रकाश चाहे सूथ 
के एक किनारे से आावे या केन्द्र से श्रथवा बीच के किसी भाग से । 
परन्तु वास्‍्तविक निरीक्षण श्रायन्स्टीन की इस धारणा से सवंथा भिन्न 
पाये गये | वास्तव में देखा यह गया कि सूर्य के एक किनारे से श्राने 
वाले प्रकाश में यह हटाव कहीं श्रधिक होता है। सापेक्षवाद 
:छिद्घान्त इस बात का सन्तोषजनक समाधान न प्रस्तुत कर सका, 
ओर दूसरे वेश्ञानिक भी इस घटना का किसी श्रज्ञात एज रहस्यमय कारण 
द्वारा घटित होना मानकर चुप हो गये। माननीय सुलेमान ने श्रपनी 
गणना द्वारा बतलाया कि सूर्य के किनारे से आने वाले प्रकाश के वर्ण 
पट की रेखाश्रों में जो हटठाव पाया जायगा वह श्रायन्स्टीन द्वारा प्राप्त 
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मान का दूना होगा । वास्तविक निरीक्षण से सुलेमान की गणना ही 
की पुष्टि हुई थी । 

सर सुलेमान की उपरोक्त सभी गवेषणयें विशुद्ध | णित के 
श्राधार पर थीं, केवल कोरी - कल्पनाश्रों है पर नहीं । उनके इन तकों 
पर कोई युक्तिसंगत आ्रापत्ति भी न उठाई जा सकी | अपनी सफलताश्रों 
से प्रोत्वाहित होकर उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी गवेषणार्यें 
कीं | २२ फरवरी १६४१ को दिल्ली में नेशनल एक्डेमी आफ साइंस के 
दावे वापिकोत्सव के अ्रवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने प्रकाश की 
प्रकृति के बारे में अपनी गवेषणाओं पर यथेष्ट प्रकाश डाला था | 

डा० सुलेमान ने श्रपनी इत श्रन्तिम गवेषणा में रेडिश्रं्त, ग्रे विटंस और 
प्रकाश के कण *, प्रभति सवंधा नवीन प्रकार के करों श्रोर इनका नियंत्रण 
करने वाले नये नये नियमों की कल्पना की है। श्रभी तक इन सब का 
अस्तित्व भीतिक विश्ञानवेत्ताश्रों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से बहुत परे है । 
परन्तु इस प्रकार की कल्ननायें श्राज के वैज्ञानिकों की एक विशेषता 
है। केवल सेद्धान्तिक कार्य करनेवाले वैज्ञानिकों ने जो परिकल्पनायें 
की हैं वे ही; व्यवहारिक काय करनेवाले वेशानिकों के निरीक्षण से 
बहुत आगे नहीं बढ़ी हुई है, वरन्‌ इन लोगों ने प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा 
ज्ञिन तथ्यों का पता लगाया है वे स्वयं भी सिद्धान्तों से बहुत परे सिद्ध 
हुए हैं शोर श्रमी तक सिद्धान्तों के श्राधार पर उनकी विधिवत व्याख्या 
नहीं की जा सकी हे। परन्तु इन काल्पनिक तथ्यों को महज़ काल्यनिक 
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कह कर ही तो नहीं टाला जा सकता | फिर सर सुलेमान की कल्यनाये 
तो बहुत ही उच्च कोटि की और विशुद्ध गणित के आधार पर हैं | 

उनके आरम्म के निवन्‍्ध श्रवश्य ही विशेष कर श्रालोचनात्मक थे 
आर उनमें नवीन तथ्यों की ऋमी रहती थी, परन्तु उनकी विज्ञान साधना 
जैसे जेसे बढ़ती गई, उनके बिचार प्रोद होते गये श्रोर उनके सिद्धान्तों 
झर तक में विशेष गम्भीरता श्राती गई, उनकी वैज्ञानिक भावनायें और 
विचार कानून के पश्डित ओर विचारक सुलेमान से ऊपर उठते गये । 
उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने सिद्धान्तों को और भी श्रधिक पुष्ट बना 
लिया था श्रौर उनका कहना था कि उन्होंने अपने नवीन सिद्धान्त के 
द्वारा प्रकाश, व्युत्‌ ओर श्राकपंण को संयुक्त करने में सफलता थाप्त 
की थी | द 

नेशनल एकेडेमी के सभापति 

उच्च कोटि को विज्ञान साधना में प्रवृत्त होने के समयद्दी से वे 
विभिन्न वैज्ञा निक संस्थाग्रों में यथेष्ट श्रभिरुचि लेने लगे थे | प्रयाग की 
नेशनल एकेडेमी श्राफ साइंस म॑ तो बे उसको स्थापना के समय ही से 
श्रपनी मृत्यु प्यन्त सक्रिय रूप से भाग लेते रहे । जब तक प्रयाग में रहे, 
उसकी प्राय: सभी बैठकों में शामिल होते रहे | अपने खोज निबन्ध 
उन्होंने इती संस्था के तत्वावधान में पढ़ना शुरू किया था। एकेडेमी 
ने भी उनकी विज्ञान साधना के महत्व को स्वीकार करते हुए उनको 
जुलाई १६३८ में श्रपना सभापति बनाया। जनवरी १६४० के प्रयाग 
श्रधिवेशन के श्रगले वर्ष, फरवरी १६४१ में दिल्ली में होनेवाले १० वें 
अधिवेशन के वे ही सभापति बनाये गये थे | दिल्ली अ्रधिवेशन के अबसर 


१६० भारतीय वैज्ञानिक 


पर पूर्णतया स्वस्थ न होते हुए भी उन्होंने उसमें सक्रिय भाग लिया था | 
उत्तर भारत के प्रायः तमी श्रेष्ठ वेशञानिक इस अधिवेशन में उपध्यित थे | 
नेशनल एकेडेमी के अतिरिक्त वे और दूसरी वैज्ञानिक संस्थाश्रों में भी 
दिलचस्पी लेते थे। कलकत्ते के 'इंडियन साइंस न्यूज़ एत्रोतिएशन! के 
भी वे प्रमुख सदस्य थे | “करेंट साइंस, और साइंस एएंड कलचरः 
नामक प्रमुख वेशानिक पत्रिकाश्रों के सम्पादकीय बोर्ड के सदस्य भी थे। 
शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण काय 

कानून और विज्ञान के ज्षेत्र में यथेष्ट ख्याति प्राप्त करने के साथ ही 
उन्होंने श्रपनी शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सेवाश्रों से अपने लिए. एक विशिष्ट 
स्थान प्राप्त कर लिया था। उनकी शिक्षा सम्बन्धी सेवाओ्रों से भारतीय 
मुततलिम समाज विशेषरूप से उपकृत हुआ है| प्रयाग में रहते हुए भी, 
वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विशेष दिलचस्पी लेते रहते थे। इस 
विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर बनाये जाने पर, उसके काफी पिछड़े 
हुए होने पर मी, उन्होंने उसका सारा वायुमएडल ही बदल कर उसे 
प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया था। अपने कार्यकाल के प्रथम छ; 
महीनों में ही उन्होंने वहाँ के प्रायः सभी दकियानूसी और पुराने कानून 
कायदों को बदल डाला और उसे दूसरे विश्वविद्यालयों के सम्रकक्त 
बनाने की चेश की । वास्तव में उन्हीं कीसी योग्यता रखनेवाला, 
कानून का जानकार इस काम को इतनी आसानी, होशियारी और 
निर्मीकता से कर सकता था। उन्होंने विश्वविद्यालय की आन्तरिक्त 
स्थिति में सुधार करने के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति को भी दृढ़ 
बनाने के सफल प्रयत्ञ किये | उसके शिक्षाक्रम में भी कई आ्रावश्यक 
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एवं उपयोगी सुधार किये। कृषि एवं श्रोद्योगिक शिक्षा का भी उचित 
प्रन्‍न्ध किया। महिलाओं को शिक्षा फे लिए भी उचित सुबिधायें 
दिलवाई श्रोर महिला टीचस टनिंग कालिज का संगठन किया। 
वैज्ञानिक श्रन्वेषण कार्य का भी भीगणेश कराया | 

वास्तव में उन्होंने जिस श्रध्यवसाय, लगन श्रोर निस्वार्थ भाव से 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय की सेवाये की थीं, मुतलिम शिक्षाविदों में वैसे 
उदाहरण देखने में बहुत कम झ्ञाते हैं। दिल्ली में रहते हुए, वे प्रति 
सप्ताह बिना क़ितो प्रकार का पारिश्रमिक लिये हुए अलीगढ़ जाते थे | 
इधर श्रतीगढ़ विश्वविद्यालय में जो कुछ उन्नति हुई है उसका अ्रधिकांश 
श्रेय सर सुलेमान ही को प्राप्त है। 

भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के अ्रतिरिक्त वे प्रयाग विश्वविद्यालय के 
कोट तथा एक्जीक्यूटिव कोंसिल के भी सदस्य ये | ढाका, श्रलीगढ़, 
श्रागरा, और हैदराबाद विश्वविद्यालयों में उन्होंने दौह्वान्त तंस्कारों के 
अवसरों पर जो भाषण दिये थे, वे इस बात के सबल प्रमाण हैं कि 
तर शाह सुलेमान केवल मुसलमानों ही की नहीं, वरन्‌ तारे भारतीयों 
को शिक्षा में श्रभिदाचि रखते थे श्रोर उसकी उन्नति के लिए बराबर 
, कोशिश करते रहते थे। उनके इन भाषणों में श्राइम्बरपूर्ण शब्द तो 
कम हैं, काम को बाते ज्यादा हैं। वास्तव में वे स्वयं भी बातों में कम, 
झौर काम में श्रपिक विश्वात करते ये । 

प्रद शिक्षा में अभिरुचि 
' देश में प्रोद शिक्षा आ्रान्दोशन के आरम्म ही से वे उसमें तक्रिय 

भाग लेने हंगे ये। दिल्ली में होने वाले प्रथम श्रलिल भारतीय प्रौढ 
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शिक्षा सम्मेलन के वे समापति भी निर्वाचित किये गये थे | श्रखिल 
भारतीय शिक्षा सम्मेश्न के १६वें श्रधिवेशन का भी उन्हें सभापति 
बनाया गया था | उक्त श्रवसर पर उन्होंने जो विद्गवत्तापूणं भाषण 
दिया था उसमें उन्होंने शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रनिमाण 
बतलाया ओर शिक्षा को प्राम्प्रदायिक श्राधार पर विभाजित करने को 
नीति की घोर मत्सना की थी। वत्तब्ान पद्धति को कड़ी आलोचना 
करने के साथ ही उसे सुधारने और श्रधिक उययोगी बनाने के लिए 
कई नवीन सूझें भी पेश को थीं। भारतोय भाषाश्रों की उन्नति में भी 
वे बराबर दिलचली लेते थे। उवूं को विश्वविद्यालय की ऊँची परी- 
ज्ञाओं में स्थान दिलाना उन्हीं का काम था। युक्रपान्त की हिन्दुस्तानी 
एकेडमी ( प्रयाग ) का उद्वाठन भी उन्हों से कराया गया था। उस 
ग्रवसर पर उन्होंने हिन्दुस्तानी को उन्नति के लिए कई काम की बातें 
बतलाई थीं | ा ५ 
अन्य उत्लनाय काय 

कानून के ज्षेत्र में तो उन्होंने अ्रवाधारण दक्षता प्रात्त को थी। 
हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाघोश को देसियत से उन्होंने जित निर्मीऋता 
के साथ काम किया था--उसकी सरकारी एवं ग़ेर सरकारों दोनों ही 
त्ेत्रों में श्राजतक पृक्त कए्ठ से प्रशंवा की जाती है। उनके इन ऋआायों 
के उपलक्त्य में उन्हें सरकार ने पसर! की उपाधि प्रदान कौ थो और 
त्ननवाधारण ने भी उनका उचित ग्रमिनन्दत किया था। 

हाईकोट को जजी के दोरान में, १६३० ई० में पेशाबर के दंगे 
को जाँव के जशिर नियुक्त होने वालों तारों कनेशें के वे छोनियर 


डा० सर शाह सुलेमान १६३ 


मेम्बर बनाये गये थे | उस मोके प२ उन्होंने जो निष्यक्ष सम्मति प्रकट 
की थी वह आ्राज भी श्रद्धा श्रोर सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। 
इसके बाद प्रसिद्ध केपिटेशनरेट्स ट्ब्यूनल के भी वे सदस्य नियुक्त किये 
गये थे | इस ट्रब्यूनल की सिफारिशों ही के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 
भारत के तैनिक व्यय का एक अ्रंश देना स्वीकार किया था। 

सुविख्यात मेरठ षड़यंत्र केस का फैसला भी हाईकोट में उन्हीं के 
कार्यकाल में हुआ था। इस मुकदमे की सारी कार्यवाही को उन्होंने 
जितनी योग्यता, कुशलता ञ्रोर शीघ्रता से निपञया था वह भारतीय 
न्यायालयों के इतिहास में सबंथा अद्वितीय है। इस मुकदमे का फैसला 
करने में नीचे की श्रदालत के मजिस्ट्रेट को पूरे दो साल लग गये ये | 
सेशन की श्रदालत में चार साल लगे थे। अ्रनुमान किया जाता था कि 
हाई कोटे में भी अ्रपील की सुनवाई श्रोर उस पर होने वाले वादविवाद 
में कम से कम चार छे महीने तो लग ही जायँगे, परन्तु जब माननीय 
छुलेमान ने श्रा2 दिन के अन्दर ही श्रपना फैसला सुना दिया तो लोगों 
के ग्राश्वय का ठिकाना न रहा | 

हाई कोट ही नहीं, फेडरेल कोट भें भी उन्होंने जो फैसले किये ये 
उनकी भारतीय विद्वानों ही ने नहीं, वरन्‌ इंगलेंड श्रौर श्रमेरिका के 
जजों ने भी मुत्तकण्ठ से प्रशंसा की थी। संघ श्रदालत में जो पहला 
मुकदमा पेश हुआ था, वह काफी पेचीदा, श्रोर विधान सम्बन्धी जटिल 
समस्याश्रों से सम्बन्ध रखने वाला था | इस मुकदमे का फैसला इतना 
स्पष्ट श्रोर विद्वत्तापूर्ण था कि इंगलंड के सुप्रसिद्ध वकील एवं वैधानिक 
कानून के परिहत मि० जे० एच० मागन के० सी० ने कलकत्ता 
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विश्वविद्यातय में टैगोर कानून लेक्चर देते समय उसे प्रिवी कॉलिल के 
फैसले के समान उच्च कोटि तथा इंगलेंढ की लाई ता के एपेलेड 
ट्रिब्यूनल की परम्पराश्रों की टक्कर का बतलाया था | 

युक्त गन्त में न्यायालय को प्रतिष्ठा, सम्मान ओर स्वराधीनता को 
बनाये रखने के लिए उन्होंने प्रयने कार्य-काल मे जो महत्वपूर्ण कार्य- 
वाही की थी वह इतिहास में चिरस्मरणीय रदेगी। १६३६ में व्यवस्था- 
पिक्रा के कुछ सदस्यों ने जन्ों के न्याय सम्बन्बी, विशेषतया सरकारी 
रिसीबरों की नियुक्ति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। सर शाह ने इन 
प्रश्नों का उत्तर देने से कतई इनकार कर दिया था। कोंसिल के 
प्रेसिडंट ने कोसिल में एक वक्तव्य देकर हाई कोट के इस रुख को 
आलोचना को | इस पर माननीय सर सुलेमान ने वैधानिक प्रमाण देते 
हुए. कहा था कि इस प्रकार के समस्त कायों की ज़िम्मेदारी हाई कोर्ट 
पर दे न कि सरकार पर | 

वास्तव में सर सुलेमान के यह कानूनी कार्य भविष्य में काफो 
तम्रय तक उनकी याद दिलाते रहेंगे, परन्तु उनकी वेशानिक गवेषयणायें 
विज्ञान के इतिहास में धदेव श्रादर ओर सम्मान को दृष्टि से देखी 
ज्ाँयगी, और उनकी गणना संपार के कतियय श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में 
कराती रहेंगी । 

सर शाह, हतने महान्‌ पुरुष होते हुए, भी, स्व्रमाव के बहुत ही नप्न 
वे | उनको नप्नता के समान ही उनकी मिलनतवारी भो बहुत क्दी चढ़ी 
थी। इन दोनों ही गुणों के उनकी लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिका 
बा। छुट्टी के दिनों में उनके दफ्तर का छोटा से छोख कर्मचारी,तक 
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वे रोकटोक उनसे मिल सकता था श्रोर वे बड़ी खुशी से उससे मिलते 
थे श्रोर आदर सत्कार करते थे। घमण्ड तो उन्हें रत्ती भर भी न कु 
गया था | जो कोई भी उनसे मिलता था उनके सोजन्य श्र व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए बिना न रहता था। उनकी अपने धर्म में अगाघ भरद्धा 
थी। वास्तव में ये सभी गुण उन्हें श्रपने दादा से विरासत में मिलने 
थे। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। 

अत्यन्त उच्च पद पर काम करते हुए भी वे कठिन परिश्रम के आदी 
थे | सरकारी कामों से जो कुछ भी समय मिल्लता था वह अपनी विशान 
क्ाधना श्रोर सावंजनिक कारयों में लगाते थे | अपने बहुमूल्य समय का 
क्षणमात्र भी व्यर्थ नष्ट करना तो वे जानते ही न थे। किसी हृद तक 
बह कहना भी असंगत न होगा कि उन्होंने श्रत्यधिक परिश्रम करके 
अपने झ्रापको ज्ञान विशान की वेदी पर निछावर कर दिया | 


"*३७०८४/४ /५८ 





जल च्ल ओला 55 ४१ के > # बरी ४७ बल टी 5 


भारतीय वेज्ञानिक 


दूसरा खण्ड 


्+ * कल 5 ४25४ $ ४० उइ० २०४ ७० ४१ ४० ६ आता + ४४४ ४०४६/ ४०४ ५४ ६7 ३० > 





चक चकक जया कार १० भय जि केला चलती 5५ 


>ऊे. २2६० ४ 8५ 5४० ६८5० ४८४१ ४ 





भारतीय वेज्ञानिक 


हट 
रा 


कप 


न 


2 


7, ५ 
है] 


हक 
440 2202 
23 2, 22 84% 48 8 
0076: 
2५28 £४५ ४१ ३४४8/% 

३ 2 शा है # 


हि १४ (27,/2/ 
28 5,272, 
22 227 


रा 0: 
४ /4४ 


42% 


(+! 
८ 4६. ० 


22 280९ ४ 
2002 ५ 





वि ५ बिक 
शानाचार्य ड7० सर चन्द्रशेखर वक्कूटरामन्‌ एन० एल्ल० 
| जन्म $८८८ ई० 


जज 


$ अर पी 


नोबल पुरस्कार विजेता 
ढा० सर चन्द्रशेषर वेहुट रामन्‌ 
: [जन्म सन्‌ १८८८६०] द 
. नोब॑ल पुरंस्कार विजेता, ह्यजेज़ श्रौर फ्रॉंकलिन पदकों से पुरस्कृत 
महान प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ता डा० सर चन्द्रशेषर वेकूट रामन का 
जन्म १७ नवम्बर १८८८ ३० को दक्षिण भारत के त्रिचनापली नामक 
नगर में हुआ था| इनके पूर्बज तंजोर ज़िले में श्रय्यमपेट के निकटवर्ती 
गाँव के ज़मींदार थे | ब्राह्मण होते हुए भी वे लोग खेती किसानी का 
काम करते थे | वेड्डूट रामन्‌ के पिता श्री चन्द्रशेषर श्रय्यर पेतृक गाँव: 
के छोड़कर नंगर में रहना शुरू करने वाले, श्रपने परिवार में पहिले 
ब्यक्ति थे | पैतृक गाँव के छोड़ने के साथ ही उन्होंने पूर्वजों के व्यवसाय 
को छोड़कर पाश्चात्य शिक्षा के भी श्रपनाया था | वेहूुट रामन्‌ श्रपने 
पिता के दूसरे पुत्र हैं| वेक्कुट रामन्‌ के जन्म के समय, भ्री चन्द्रशेषर 
अय्यर, स्थानीय हवाई स्कूल में शिक्षक का काम करते थे ओर बी० ८० 
की परीक्षा की तेयारीकर रहे थे | 


क्‍ माता-पिता 
वेछकुट रामन्‌ की माता भीमती पावंती अ्रम्मक्ष त्रिचनापली के 
मुप्रसिद्ध शाल्जी परिवार की सुकन्या थीं। यह परिवार भ्रपने संस्कृत के 
ज्ञान श्रोर पारि्त्य के लिए दूर दूर प्रख्यात था| .क्षद्वा जाता हे कि 
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गवंती अम्मल के पिता श्रपनी तरुणाई के दिनों में न्याय शास्त्र का 
अध्ययन करने की उत्कट श्रमिलाषा लेकर त्रिचनाउली से सुदूर बंगाल 
में स्थित संस्कृत श्रोर नैयायिकों के प्रभुख विद्यापीठ नदिया तक पैदल 
ही चले गये थे | 

अस्तु बालक वेड्डट रामन्‌ के पिता श्रोर नाना में ज्ञानप्राप्ति की जे। 
उत्कट अभिलाषा थी श्रोर उत्ते' लिए उन लोगों ने जिस साहस और 
दढ़ता का परिचय दिया था, भावी जीवन में वेड्डूट रामन्‌ ने भी उसका 
अ्रनुसरण किया | 

वेड्टुट रामन्‌ के जन्म के उपरान्त शीघ्र ही परिडत चन्द्रशेपर श्रय्यर 
ने भोतिक विज्ञान में बी० ए० की डिग्री प्राप्त की श्र वह स्थानीय 
कानेज में भ्रध्यापक नियुक्त कर दिये गये । श्री अय्यर भौतिक विज्ञान 
के साथ ही संगीत कला में भी बड़ी अ्रभिरुचि रखते थे और बीणा 
: बजाने में बहुत सिद्धइस्त थे। अपने श्रत्रकाश के समय वह दक्षिण - 
भारत के पुप्रसिद्ध बीणा बजाने वाले श्री तैद्यनाथ शाम््री के भी पास 
बैठा करते थे । फलस्वरूप श्री अय्यर के बच्चों ने भी अपने बाल्यकाल ही 
में संगीत का अच्छा ज्ञान प्राम कर लिया था | वेड्डूट रामन ने, कुशांग्र 
बुद्धि होने के कारण, केवल संगीत प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ा बरन्‌ संगीत, 
का वैजानिक भ्रध्ययन करने की भी प्रेरंणा प्राप्त की। भविष्य में श्रापने 
पंगीत ग्रोर वीणा संबन्धी जो गवेषण'यें की उनका अधिकांश श्रेय 
पाल्यकाल में अंकुरित होने वाले इस संगीत प्रेम ही के दिया जा 
तकता है। हतना ही नहीं वेड्डुट रामन्‌ को वत्तमान ख्याति का बहुत 
कुछ श्रेय बाल्यकाल में पिता से मिलने वाली शिक्षा ही को प्राम है | 
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वाल्यकाल ओर प्रारम्भिक शिक्षा 


पं० चन्द्रशेषर श्रय्यर बालक रामन्‌ के जन्म के बाद और अ्रधिक 
दिनों तक त्रिचनापली में न रह सके। श्रपनी श्राथिक स्थिति सुधारने 
श्रोर उन्नति-पथ पर श्रग्नसर होने के उद्देश्य से, चार वर्ष बाद ही . 
१८६२ ६० में, तामिल प्रान्त छोड़ कर श्रान्त्र प्रदेश चले गये श्रोर 
विज्ञगापट्टम के हिन्दू कालेज में भोतिक विशान के लेक्चरर नियुक्त 
हुए। भ्रीश्रय्यर के मित्र श्री जी० टी० श्रीनिवास श्रायंगर कुछ दिन 
पहिले ही वहाँ पहुँच चुके थे श्रोर उक्त कालेन के प्रिंसपल पद पर काम 
कर रहे थे। उन्होंने श्रीचन्द्रशघर को भी अपने ही कालेज में बुला 
लिया । उन दिनों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना श्रौर खासतौर 
पर दूर दूर जगहों पर, श्राज कल की तरह श्रासान काम न था। 
श्रीअ्रय्यर बड़ी हिम्मत करके त्रिचनापली से विज्ञगापट्टम जा पहुँचे | 
यहीं विज्ञगापट्रम के रमणीक समुद्रतट पर मनोहर प्राकृत दृश्यों में 
बालक वेड्ूट रामन्‌ का लालन पालन हुश्रा | मनोहर प्राकृत दृश्यों के 
साथ ही साथ वहाँ का वातावरण श्रध्ययन मनोवृत्ति को प्रोत्ताहित 
करने तथा उस वायुमण्डल में पनपने वालों को आरम्भ ही से देवी 
सरस्वती की उपासना में लगाने के लिए विशेषरूप से उपयुक्त था | 


: पं७ चन्द्रशेषर अ्रय्यर श्रोर उनके मित्र प्रिंसल श्रीनिवास श्रायंगर 
दोनों ही पास पास रहते थे। श्रीक्रायंगर श्रेंग्रं जी साहित्य के उत्कृष्ट 
विद्वान थे श्रोर कालेज में अंग्रेजी की शिक्षा देते थे। चन्द्रशेखर 
श्रय्यर गणित श्रोर भोतिक विज्ञान पढ़ाते थे। इन दोनों ही विद्वान 
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संरज्ञकों की देखरेख में बालक वेड्डटंरामन्‌ बड़ी तेज़ी सें पढ़ने लिखने 
लगे। श्रीक्रायंगर के संध्र्ग से बालक रामन्‌ ने बहुत थोड़ी उमर में 
श्रँग्रोजी भाषा पर उल्लेखनीय श्रधिकार प्राप्त कर लिया रे पने पिता से 
उन्होंने विज्ञान प्रेम का पाठ सीखा श्रौर बाल्यकाल ही में/गीहन वैशानिक 
विषयों में विशेष श्रभिदचि रखने लगे | उस थोड़ी उमर ही में उन्हें विज्ञान 
से इतना अ्रधिक प्रेम हो गया कि विशान के मुकाबिले दसरे विषयों को पढ़ने का 
श्रवकाश भी निकालना कठिन हो जाता | द्वाई स्कूल कक्षाश्रों में पहुंच 
कर बालक रामन्‌ ने भोतिक विज्ञान के कई महत्पूण ग्रन्थों को समाप्त 
कर डाला था | इन ग्रन्थों के पढने से उनकी ज्ञानपिपासा और अधिक 
तीव्र हो उठी थी। पढ़ने में वह इतने श्रघिक लीन रहने लगे थे कि 
श्रपने स्वास्थ्य तक की _ चिन्ता न-रहती थी |. श्रतएवं वह सख्त बीमार 
हो गये । इत बीमारी . से उनके पठन पाठन में काफी व्यतिक्रम पड़ 
गया | काफ़ी दिन बीमारी में लग जाने पर भी, रामन ने १२ वष की 
श्रायु ही में मेट्रिकुलिशन परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की | दो वष बाद 
विश्वविद्यालय की एफ० ए० की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की 
श्रोर विश्वविद्यालय में अच्छा स्थान प्राप्त किया । इस परीक्षा में आपने 
भोतिक विज्ञान को . अपना विषय न चुना थां। इससे इसका- महत्व 
श्रोर भी अधिक हो जाता है। 

वास्तव में वेडुट रामन्‌ अपने बाल्यकाल ही से “होनहार बिरवान 
के होत चीकने पांत” बाली कहावत चरिताथं करते थे | छोठी उमर 
ही में उनमें ग्रसाधारण प्रतिभा के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे । 
१२ वंष की श्रायु में, श्रीमती एनी बीपेंट के भाषणों से प्रभावित दोकरे 
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उन्हें धामिक ग्रन्थों के श्रध्ययन की चाट लग गई। स्वभाव ही से 
विचारशील होने के नाते वह उस छोटी उमर में श्रीमती बीसैंट के 
भाषणों श्रोर लेखों पर बहुत गम्भीरतापूवंक विचार करने लगे | श्रीमती 
ब्ीसेंट के भाषण सुनने श्रोर लेख श्रादि पढ़ने के पूर्व उन्हें धर्म में कमी 
कोई विशेष दिलचस्पी लेने का मोका भी न मिला था। घर का 
पातावरण भी प्रवल धामिक भावनाश्रों को प्रोत्साहित करने के श्रनुकूल 
न था। भ्रोमती बीसेंट के भाषणों और लेखों ने धर्म को उनके सम्मुख 
बहुत ही श्राकर्पक रूप में प्रस्तुत किया । यह रूप हतना आकर्षक था 
कि रामन्‌ थोड़े दिन तक अपने प्रिय विषय विज्ञान का अ्रष्ययन श्रोर 
चिन्तन भी भूल गये। श्रपना अधिकांश समय धामभिक ग्रन्थों ही के 
भ्रध्ययन में लगाने लगे | भौतिक विज्ञान के ग्रन्थों और वैज्ञानिक उप- 
करणों का स्थान रामायण एवं महाभारत आरादि ग्रन्थों ने ले लिया | 
रामन्‌ कोई काम अधूरे मन से नहीं करते। जित काम को करते है 
उप्तमें तारी शक्ति लगा देते हैं। धार्मिक ग्रन्थों का श्रध्ययन भी .खूब 
ही मन लगा कर किया | यह अध्ययन इतना पूर्ण औ्रोर बुद्धिमत्ता पूर्वक 
किया गया था कि २-३ वर्ष बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कालिज में बी० ए० 
में अ्रध्ययन करते तमय जब ऐतिहासिक काव्य पर लेख लिखबाया गया 
गो आपने “भारतीय काव्य! श्रपना विषय चुनकर बहुत सुन्दर सारगमित 
श्रोर भावमय लेख लिखा ओर विश्वविद्यालय में प्रथम पारितोषिक प्राप्त 
किया। परन्तु बालक रामन्‌ की यह धार्मिक भावना स्थायी न रह 
सकी | वह जन्मजात वैज्ञानिक थे ओर विज्ञान ने उन्हें फिर श्रपनी ओर 
ब्राकषित कर लिया | 
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क्‍ प्रे सिहेंसी कालेज में 


तरुण रामन्‌ जब एफ० ए० की।परीज्षा पाल करने के बाद श्रागे की 
कक्षाओं में अ्रध्ययन करने के लिए मद्रास प्रेसिडंसी कालेज में पहुंच 
तब कालिज के सभी प्रोफेपरों का ध्यान उन्होंने श्रपनी ओर श्राकषित 
कर लिया | प्रोफेसर लोग बेड्डुट रामन्‌ के परिपक्त ज्ञान को देखकर 
श्राश्वयंचकित हो गये। और बात वास्तव में थी भी श्राश्चर्य की, 
जित्त बालक की उम्र ओर कद को देखकर कोई उसको बी० ए० का 
छात्र होने का भश्रनुभान भी न लगा सके वह दूसरे सब छात्रों से बहुत 
बढ़ चदुकर सिद्ध हो श्रोर श्रताधारण प्रतिभा का परिचय दे; उसे 
देखकर सब्रका विस्मय विधुग्ध हो जाना स्वाभाविक ही है। जिस दिन 
वह पहले पहल पढ़ ने गये उनको देखकर प्रोफेसरों को बड़ा विस्मय 
हुआ | वह इतने छोटे, दुबले पतले श्रोर नाटे से थे कि उनके यह 
बतज्ञाने पर भी कि वह बी० ०७ में भ्रध्यपन करने आये हैं साधारणतया 
किसी को विश्वास द्वी न होता था। 

पहिले ही दिन कालेज में सब से पहले अंग्र ज्ञी के प्रोफेसर मि० 
ई० एच० इलियट अँग्र जी कविता पढ़ाने के लिए दरजे में आये | उन्हें 
श्रपने दर्ज में नये विद्याथियों में चमकाले नेत्रों वाले दुबले पतले छोटे 
से एक लड़के को देखकर बड़ा अ्रचरञज हुआ। वह उसे स्वप्न में भी 
बी० ए० का विद्यार्थीन समझ सफे। उन्होंने आश्चर्य करते हुए 
उससे पृछा:-.- 

क्या तुम इसी दर्ज में पढ़ते हो ! 

जी हाँ, में इसी दर्ज का विद्यार्थी हूं |? 
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तुम्हारी उम्र क्या है ? 


४१४ व ९? 

तुमने अश्रपनी एफ० ए० की परीक्षा कहाँ से पास की ९? 

'वाल्टियर के कालिज से |? 

तुम्हारा नाम क्‍या है ?! 

“चन्द्रशेषर वेड्ूट रामन्‌ |? 

रामन्‌ के साहसपूर्ण उचित श्ौर स्पष्ट उत्तरों को तुनकर प्रो० 
इलियट मुग्ध हो गये ओर बराबर विद्यार्थी रामन्‌ वे काम में विशेष 
दिलचस्पी लेते रहे । 

वेक्ुट रामन्‌ के घर वालों की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह किसी 
मरकारी विभाग में उच्च पदस्थ अधिकारी बनें। घर में कोई 
श्राइमी सरकारी नोकरी में था भी नहीं, श्रोर वेकुट रामन्‌ इसके लिए 
सत्र से उपयुक्त समझे गये थे | इस बात को ध्यान में रखते हुए. उनके 
कुछ शुभचिन्तक रिश्तेदारों ने उन्हें कालेज में इतिहास का अ्रध्ययन 
करने की सलाह दी | यह ख्याल किया गया कि इतिहास लेकर प्रति 
थोगिता परीक्षाओं में अ्रच्छा स्थान पाने में मुभीता होगा | परन्तु वह 
इस बात के लिए तैयार न हुए. श्रोर निःशंक होकर बोले 'में तो उसी 
विषय का अध्ययन करूँगा जो मुझे अ्रधिक भाता है और जिस ओ्रोर 
मेरी रुचि हे |? भ्रस्तु उन्होंने इतिहास के बजाय विज्ञान ही का श्रष्ययन 
जारी गक्‍खा , अपने विषय का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होने 
कालेज. पुस्तकालय को भोतिक विज्ञान सम्बन्धी प्रायः क्षभी प्रामा- 
शिक्क पृ्तके पढ़ डालीं। उनकी यह शान पिपाता इतनी तीव्र थी .क 
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केवल पुस्तकें पढ़ने ही से शान्त न हुई | वह इन पुस्तकों में जिन प्रयोगों 
का हाल पढ़ते, उन्हें प्रयोगशाला में स्वयं भी करके देखने की कोशिश 
करते परन्तु कालेज के प्रोफेसर ग्राम तोर पर कोस के अलावा दूसरे 
प्रयोग कालेज प्रयोगशाला में करने की अनुमति न देते | इससे उनको 
बड़ी निराशा सी होती | फिर भी वह चुपचाप मन मारकर न बैठते श्रोर 
अवसर मिलते ही श्रपने काम मे लग जाते। श्रन्त में उनकी लगन 
श्रोर श्रध्यवताय को देखकर कालेज्न प्रयोगशाला तम्बन्धी साधारण 
नियम उनके लिए ढीले कर दिये गये श्रौर उनको मनचाहे प्रयोग 
करने की अनुमति दे दी गई। भौतिक विशान के साथ ही साथ वह 
गणित श्रोर यंत्रविशान# का भी श्रध्ययन करते रहते थे । श्रागे चलकर 
इससे उनको भोतिक विज्ञान सम्बन्धी सन्धान कार्य में बड़ी मदद मिली | 

१६०४ ई० में श्रीरामन्‌ ने विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा 
बहुत सम्मान के साथ पास की | यूनिवर्सिटी में श्राप श्रकेले विद्यार्थी थे 
नो इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इस उपलक्ध में 
श्रापकों विश्वविद्यालय की ओर से कई पारितोषिक और पदक प्रदान 
किये गये। भौतिक विशान का '“अर्णी स्वर्ण-पदक! मी आपही को 
मिला । अँग्रेज़ी में भी श्रेष्ठ निवन्‍्ध के लिए, आपको एक पारितोषिक 
प्रा्त हुआ | द 

बी० ए० को परीक्षा के बाद भी रामन्‌ ने प्रेषिडेंसी कालेज ही में 
भोतिक विज्ञान में एम० ए० की पढ़ाई भी जारी रक्खी | आपकी 
बोग्यता श्रोर प्रतिभा को देखकर प्रफेशरों ने श्रापको नियमपूर्वक दर्जे में 
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दिये जाने वाले लेंक्चरों में सम्मिलित होने की पावन्दी से ब्रुक्त कर 
दिया | फलस्वरूप झ्रापको स्वतन्त्र होकर अध्ययन करने श्रौर मन चाहे 
प्रयोग करने का अ्रच्छा श्रवसर प्राप्त हुआ । इस बीच में श्रापने भौतिक 
विज्ञान के साथ ही साथ श्रपनी गणित विशान की योग्यता को भी बहुत 
बढ़ा लिया। भोतिक विज्ञान के कई महत्वपूर्ण श्रोर प्रामाणिक ग्रन्थ 
भी श्रापने इन्हीं दिनों पड़े | श्रध्ययन करने के साथ है आप बराबर 
नवीन प्रयोग भी करते रहते | एम० ए० की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास 
करने के पूर्व ही आपने मौलिक अन्वेषण कार्य करने की क्षमता का 
भी अच्छा परिचव दिया । परीक्षा पास करने से पहिले ही आपके दो लेख 
लन्दन से प्रकाशित होनेवाली प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित 
हो चुके थे उन दिनों श्रोर कई वर्ष बाद तक भी भारतवष में कोई ऐसी[॥ 
पत्रिका प्रकाशित न होती थी जिसमें भौतिक विज्ञान सम्बन्धी मौलिक 
खोज निबन्ध प्रकाशित कराये जा पके | अ्रस्तु विवश हो श्री रामन्‌ को 
अपने नित्रन्ध विदेशी पत्रिकाओं में भेजने पढ़े | 
खोन का श्रीगणेश 
णुपट मापक पर प्रयोग करते समय झ्रापको कुछ नवीन बातें 
, देशिगोचर हुई । आपने इन बातों की विधिवत जाँच श्रोर श्रध्ययन करके 
. # कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम यहाँ दिये जाते हैं:-- 
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उनका विवरण श्रौर परिणाम निबन्ध रूप में अंकित किया |# इस क्लेख 
को प्रकाशन के लिए भेजने के पूर्व श्री रामन्‌ ने उसे पहिले श्रपने भोतिक 
विज्ञान के शिक्षक प्रो० जोन्स को देखने के लिए दिया। दो तीन मास 
बीत जाने पर भी प्रो० जोन्स उसे देखकर रामन्‌ को वापस न कर सके | 
तद्ण विद्यार्थी रामन्‌ अ्रधिक इंतज़ार न कर सके श्रोर उन्होंने प्रोफेसर 
जोन्स से अ्रपने लेख का तकाज़ा करना शुरू कर दिया। तीन महीने 
श्रीर बीत गये, श्रोर प्रोफेतर धाहब लेख देख कर वापस न कर पाये | 
इस पर श्री रामन्‌ की बेचैनी बहुत बढ़ गई श्रोर वह श्रधिक दिन तक 
न ठहर सके। उन्होंने बड़ी चतुराई से प्रो» जोन्स से, दुबारा 
लिखने का बहाना करके, लेख वापस ले लिया | लेख को प्रकाशनार्थ 
भेजने के लिए, तैयार करके लन्दन की फिलासफिकल मेगज़ीन के 
सम्पादक के पास भेज दिया | प्रो० जोन्स से इस बारे में कोई चर्चा न 
की । कुछ दिन के बाद ही उस लेख का प्रूफ रामन्‌ के पास श्रागया । 
कापी को लेकर वह फोरन प्रो० जोन्त के पास दौड़ गये | प्रो० जोन्स 
प्रफ देखकर श्राश्चयं चकित होगये। उन्होंने कुछ नाराज़ी सी जाहिर 
करते हुए रामन्‌ से पूछा भी-.'इस लेख को मुभसे बिना पूछे ही तुमने 
प्रकाशनाथे क्‍यों भेज दिया ! इस पर रामन्‌ ने बड़ी नम्नता के साथ 
उनसे कहा... 'यह लेख मैंने तबसे पहले आप ही को देखने को दिया 
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था। जब कई महद्दीने बीत जाने पर श्रोर मेरे कई बार पूछने पर भी 
आपने कोई बात न बताई तो मेंने श्रनुमान किया कि श्राप उस लेख से 
सहमत हैं ओर उसमें कोई सुधार नहीं करना चाहते। ग्रतएव मैंने 
उसे आपसे वापत लेकर प्रकाशित *राने के लिए सम्पादक के पास भेज 
दिया |” उत्तर सुनकर प्रोफेतर साहब चुप हो गये ओर सन्तुष्ट से ज्ञान 
पढ़े | इस बार उन्होंने जल्‍दी ही प्र देखकर वापस कर दिये ! उन 
दिनों वेड्रुट रामन्‌ केवल १८ वर्ष के ये | 

श्री वेकुट रामन्‌ के दूसरे मोलिक श्रन्वेषण की कहानी भी कम 
रोचक नहीं है| एक दिन आपके सहपाठी श्रौर मित्र श्री वी० श्राप्पा- 
राव शब्द विशान क्षम्बन्धी कुछ प्रयोग करते करते कुछ ऐसे परि- 
णामों पर पहुंचे जो असाधारण श्रोर विचित्र मालूम हुए | उन्होंने प्रो» 
जोन्स से शंका समाधान कराना चाहा | परन्तु वह श्री अप्पाराव की 
शंका को दूर न कर सके | कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी रामन शीघ्र ही बारी 
बात समझ गये | उन्होंने स्वयं उसी प्रयोग को ध्वतन्त्र रूप से किया | 
प्रयोग करने के साथ ही ताथ लाड रेले के शब्द विशान सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का भी भली भाँति श्रध्ययन किया । आपने प्रयोग की गणना 
आदि को बहुत तावधानी से जाँचा | काफी जाँच परताल और श्रध्ययन 
के बाद वह इस निष्कष पर पहुंचे कि नवीन प्रयोग सुप्रसिद्ध मेल्डी 
प्रयोग# करने की एक नवीन विधि थी | कई बार बड़ी सावधानी से प्रयोग 
को देहराने पर यह स्पष्ट हो गया कि उनकी इस नवीन विधि से मेल्डी 
की विधि की श्रपेत्षा कहीं श्रधिक सही परिणाम प्राप्त देते हैं | मेल्डी 
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प्रयोग करने की यह नवीन संशोधित और परिव्धित विधि शीघ्र ही 
विज्ञान तंसार में प्रसिद्ध हो गई। इस विधि के मालूम करने के लिए 
विश्व-विख्यात वैज्ञानिक स्त्रयं लाई रेले भी विद्यार्थी रामन्‌ की प्रशंसा 
किये बिना न रह सके | 

वास्तव में श्री रामन्‌ के वेशानिक अ्न्वेषण कार्यों का श्री गणेश इन 
दोनों श्रनुतन्धानों ही से होता हे। इन गअ्रनुसन्धानों के द्वारा विशान 
संतार को इस बात की सूचना सी प्राप्त हुई थी कि भविष्य में यही 
बालवेश्ञानिक रामन्‌ प्रकाश श्रोर शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में कुछ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रोर मोलिक कार करेंगे। यहाँ यह बतलाना भी 
ग्रसंगत न होगा कि भारतीय वेजञानिक्रों में श्री रामन्‌ ही ऐसे एक मात्र 
व्यक्ति हैं जिन्होंने वाल्यकाल ही से वैज्ञानिक शाध में अपूर्व प्रतिभा 
प्रदशित की श्रौर जिन्होंने सेलह-सत्तरह वर्ष की उम्र ही में श्रपने 
मोलिक सन्धान कायों से तंतार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की प्रशंत्षा प्राप्त की | 

जनव सै १६०७ में श्री रामन्‌ एम० ए० की परीक्षा में सम्मिलित 
हुए श्रोर उसे श्रद्वितीय सम्मान के साथ पास किया। यूनिवर्स्टो में 
भोतिक विज्ञान में श्रयने समकालीन छात्रों ही से नहीं, वरन्‌ अ्रपने पूव 
छात्रों से भी कहीं अधिक नम्बर पा कर यूनिवर्स्टी का रेकार्ड तोड़ दिया। 
वह यूनिवस्टी में केवल प्रथम हो नहीं श्राये बरन्‌ प्रथम श्रेणी . 
में भी थे ओर भीतिक विज्ञान लेकर प्रथम श्रेणी में श्राने वाले मद्रास 
विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम विद्यार्थी थे । कालेज जीवन में श्री रामन्‌ 
ने जिस असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था वह आपके 
भावी उज्ज्वल जीवन को एक भलक मात्र थी | 
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विश्वविद्यालय में इतनी अ्रसाधारण योग्यता का परिचय देने के 
उपलक्त्य में शिक्षाधिकारियों ने भीरामन्‌ को भौतिक-विशान का विशेष 
अध्ययन करने के लिए विज्ञायत भेजने को सरकार से सिफारिश की | 
इस सिफारिश को गवनमेन्ट ने सह स्वीकार भी कर लिया और 
छात्रवुत्ति देने की स्वीकृति भी दे दी। श्रीरामन्‌ का विलायत जाना 
करीब करीब तय हो गया, केवल डाक्टरी जाँच की देर रह गई | डाक्टरों 
ने श्रीरामन्‌ के शरीर श्रोर स्वास्थ्य को समुद्र यात्रा के लिए श्रयोग्य 
बतलाया श्रोर उनका विलायत जाना रुक गया। वास्तव में श्रीरामन्‌ 
का मस्तिष्क जितना स्वस्थ, सम्पन्न श्रोर प्रतिभाशाली था, उनका 
शारीरिक स्वात्य्य उतना ही गया गुज़रा था। श्रत्यघिक मानसिक परिभ्रम 
में लगे रहने के कारण उन्हें अपने शरीर की चिन्ता करने का श्रवकाश 


भो न मिलता था | दुबले पतले श्रोर कमज़ोर शरीर के बह श्रपने बचपन 
ही से थे । 


प्रतियोगिता परीक्षा में सबवे प्रथम 


श्र॒स्तु । विलायत न जा सकने पर उन्हें बड़ी निराशा न हुईें। उन 
दिनों श्रधिकांश ऊँची सरकारी नौकरियों के लिए इँगलेंएड जाना 
अनिवाय था। विशान साधना में लगकर श्राज्ीविका उपार्जन करना 
भी सम्मव न था। केवल अ्रथ विभाग # ही की प्रतियोगिता परीक्षा में 
बिना विलायत गये शामिल हुआ जा सकता था। श्रौर कोई उपाय न 


'+कटत4 + 
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देखकर श्री रामन्‌ ने अपने प्रोफेसरों औ्रोर दूखरे शुभचिन्तकों को राय 
से इसी परीक्षा में सम्मिलित होने का निश्चय किया | प्रो० जोन्स की 
मदद से इस परीक्षा में श्रापक्री नामज़दगी भी हो गई । इस परीक्षा के 
लिए, आपको साहित्य, इतिहास, राजनीति श्रोर संस्कृत जेसे सवंथा नवीन 
विषयों का अभ्रध्ययन करना पड़ा | यह अ्रध्ययन आपने एम्० ८० की 
परीक्षा में शामिल होने के कुछ मास पूब ही आरम्म कर दिया था। 
जनवरी में एम० ८० को परीक्षा में शामिल होने के बाद श्राप फरवरी 
में भारत तरकार की अर्थ विभाग की परीत्षा में शामित्र होने के लिए 
कलकत्ते गये। इस परीक्षा के आरम्भ होने से एक ही दिन पहिले 
एम० ८० की परीक्षा का नतीजा उन्हें कलकत्ते में तार से मालूम 
हुआ | इस शुभ समाचार से आपकी हिम्मत चोगुनी होगई श्रोर श्राप प्रति- 
योगिता परीक्षा में भी अ्रपना स्थान पूर्ववत बनाये रखने की कामना 
करने लगे। हुआ भी ऐसा ही, श्रापको प्रतियोगिता परीक्षा में भी 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई और धारे भारत में श्रापका प्रथम स्थान 
रहा | उस समय श्रापकी अवस्था पूरे बीस वर्ष की भी न थी। परल्तु 
फिर भी परीक्षा के परिणाम के अनुसार भारत सरकार ने आपको उस 
छोटी श्रायु ही में श्र विभाग में डिप्टी एकाउन्टेट जनरल के बहुत ही 
ज़िम्मेदार पद पर नियुक्त कर दिया। इतनी कम उम्र के किसी भी 
व्यक्ति का इतने ऊँचे श्रोर उत्तर दायित्व पूर्ण पद पर नियुक्त किये जाने 
का समस्त भारत में यह पहला ही मोका था। विश्वविद्यालय की परीक्षा 
ही के सम्रान यहाँ भी भीयुत रामन्‌ ने एक नवीन रेकार्ड स्थापित 
कर दिया | 
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सरकारी पद पर नियुक्क होते ही श्रापका विवाह भी बहुत शीघ्र 
हो गया | हस विवाह की भो एक रोचक कहानी हे। आपके श्वसुर 
श्रीकृष्ण स्वामी श्रय्यर मद्रास के साथुद्रिक चु गीविभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट 
थे | श्रीरामन अ्रस्सर उनके यहाँ आया जाया करते थे | भ्रीक्ृष्णस्वामी 
को धमंपक्षी श्रीमती रुक्‍्मिणी श्रम्मल वेड्डूट रामन्‌ को देखकर विशेषरूप 
से मुग्ध होगई थी | उन्हें स्वतः ही श्रन्त:करण की प्रेरणा से ऐसा प्रतीत 
हुआ कि श्रीरामन्‌ ही उनके भावी दामाद हैं। परन्तु प्रकट रूप में उस 
समय ऐसी बात का ज़िकर करना भी सामाजिक नियमों के श्रनुकूल 
न था | श्रीयुत रामन्‌ का परिवार कुलीनता में श्रीकृष्ण स्वामी से कुछ हीन 
पड़ता था, उसकी श्रा्थिक स्थिति भी सन्तोषजनक न समभी जाती थी | 
श्रीकृष्णस्थामी स्वयं पुराने विचारों के होने के कारण श्रपने से हीन 
कुल में अपनी लड़की का विवाह करने को राज़ी न होते थे। उधर 
उनकी पत्नी मन ही मन श्रीरामन्‌ को श्रपनी लड़की देने का निश्चय कर 
चुकी थीं। इस विषय में पति-पत्नी में बड़ा मतभेद रहता था । परन्तु श्रीयुत 
रामन्‌ के उच्च सरकारी पद पर नियुक्त हो जाने पर श्रकृष्ण स्वामी भी 
अपनी पत्नों से सहमत हो गये '्रोर उन्होंने विवाह करने की स्त्रीकृति 
दे दी। लड़की के माता-पिता के राज़ी ह्वो जाने पर भी समाज में बड़ी 
उत्तेजना फेली | लक्कीर के फकीर, श्रपने को कट्टर ब्राह्मण कहनेत्राले 
बहुत से व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं हुए । मुधारवादी लोगों ने बढ़े 
उत्साह श्रोर धूमघाम के साथ विवाह उत्सव में भाग लिया । स्वर्गीय जस्टिस 
सुब्रह्मण्य अ्रय्यर ओर जस्टिस सदाशिव श्रय्यर ने विवाह के शुभ श्रवस र 


श्८ड द भारतीय वेशानिक 


पर स्वयं उपस्थित होकर दम्पति को हार्दिक श्राशीवाद दिये। इस 
विवाह से श्रीयुत रामन्‌ दक्षिण भारत में श्रोर श्रधिक प्रसिद्ध हो गये । 
कमनिष्ठ अफसर 

दब वर्षों तक श्रीयुत 'रामन्‌ भारतीय श्रथ विभाग में विभिन्न 
उच्च पदों पर काम करते रहे। प्रतियोगिता परीक्षा का नतीजा 
प्रकाशित होने के बाद ही श्राप कलकत्ते में डिपयी एकाउन्टेंट 
जनरल के पद पर नियुक्त किये गये | कलकत्ते में तीन वर्ष तक रहने के 
बाद आपकी बदली रंगून को कर दी गई | रंगून में कुछ ही दिन 
रहने के बाद, श्राप शीघ्र ही नागपूर भेज दिये गये और नागपूर से 
फिर कलकत्ता | 

कम उम्र होते हुए भी आप श्रपना कत्तव्य और अपने पद को 
ज़िम्मेदारियोँ बड़ी खूबी के साथ निबाहते थे। विज्ञान में रुचि रखने 
के साथ ही सरकारी काम भी बढ़े मनोयोग पूर्वक करते थे | जिस 
समय आप नागपूर पहुचे, आपके दफ्तर की दशा बड़ी अव्यवस्थित 
थी | श्राप से पढिले जो डिप्टी एकाउन्टेंट जनंरल वहाँ था, वह्द खुद 
तो श्राराम करता था और पारा काम अपने सहकारियों पर छोड़ देता 
था। काम बहुत पिछड़ गया था। दफ्तर से श्रनुशातन श्रोर व्यवस्था 
का नाम उठ गया था। श्री रामन्‌ को यह दशा देख कर बड़ा क्लेश 
हुआ | उन्होंने दफ्तर की सारी गड़बड़ियों की चुपचाप गुप्त जाँच शुरू 
कर दी | सब बाते भली भांति समभने के बाद श्रावश्यक सुधार शुरू 
कर दिये | स्वयं तब काम बाकायदा करने लगे और अपने सहकारियों 
को भी सब काम नियमानुकूल करने कौ श्राशा दी | जो ध्यक्ति आपकी 
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अवशा करते उन्हें कठिन दण्ड देने लगे । यह दशा देखकर दफ्तर के 
लोग श्रापके खिलाफ हो गये। वे लोग झ्ापके खिलाफ श्रान्दोलन सा 
करने लगे | पत्र पत्रिकाओं में आपके खिलाफ श्रावाज़ उठाई गई श्र 
आपको नातजुरबेकार श्रोर नोसिखिये नवयुवक अ्रफतर की उपाधि से 
विभूषित किया गया। एकाउन्टेंट जनरल से भी आ्रापकी शिकायत की 
गई। उन्होंने सब काग़ज़ात मंगा कर देख भाल की | सारी बातों को 
श्रच्ठी तरह से सम्रक लेने के बाद वह स्वयं श्रीयुत रामन्‌ की आाशाों 
से सहमत हो गये | युवक रामन्‌ को कांयंपटुता देख कर उन्हें दाँतों 
तले उंगली दबानी पड़ी श्रोर स्वयं श्रापफे पास एक बधाई एवं प्रशंसा- 
पत्र लिखकर भेजा। हस धटना से श्राप चारों श्रोर श्रोर श्रधिक प्रणिद्ध 
हो गये | उन दिनों श्रापकी श्रवस्था केवल २२ वर्ष की थी। 

जिन दिनों श्राप नांगपूर १हुँचे थे, शहर में प्लेग का भीषण प्रकोप 
था। प्रति दिन प्रनेक व्यक्ति कराल काल के ग्रास बनते ये | यह दशा 
देख कर श्रापका कोमल हृदय विचलित हो गया श्रोर श्राप श्रपने 
सहकारियों सहित जन साधारण की सेवा में जुट गये। अपने बँगले 
में श्रोर उत्तके श्रास पास निजी खर्चे से तम्बू श्रादि लगबा कर बहुत से 
आ्रादमियों को श्राश्रय दिया श्रोर रोगियों की . परिचर्या श्रोर दवा दारू 
ग्रादि कायों में भी यथेष्ट भाग लेते रहे ओर तैकड़ों व्यक्तियों की इस 
भीषण रोग से रक्षा करने में समथ हुए | 

नागपूर से श्राप नवम्बर १६११ ई० में फिर कलकत्ता मेजे गये | 
इस बार श्राप डाक ओर तार विभाग के एकाउन्टेंट जनरल नियुक्त किये 
गये | दुबारा कलकत्ता पहुंच ने पर श्राप बहुत प्रसन्न हुए । कलकत्ते में. 


श्र है भारतीय वैज्ञानिक 


आ्रापको वैज्ञानिक श्रनुशीलन का काम सुचार रूप से करने का अ्रच्छा 
मौका भी मिलता था। नत्रस्वर १६११ से जुलाई १६१७ तक श्राप 
कलकसे ही में काम करते रहे । अपनी कर्त्तव्यपरायणता और श्रच्छे 
प्रबन्ध के लिए आप अपने सहकारियों श्रोर उच्च अधिकारियों, दोनों ही 
के प्रशंसा पात्र बन गये। सफल प्रबन्ध श्रौर कर्तव्यपरायणता के लिए 
श्र्थ विभाग के अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय श्रर्थसदस्य ने आपको 
अनेक बार धन्यवाद ओर बधाइयाँ दीं। इस पद पर काम करते हुए 
श्रापको बहुत सी ऐसी बातें सीखने का मौका मिला जिन तक श्रधिकांश 
वैज्ञानिकों की पहुँच भी नहीं हो पाती | बढ़े बढ़े सरकारी दफ्तरों के 
प्रन्‍न्‍ध के समुचित शान और श्रनुभव के साथ ही आपको श्राथिक 
मामलों की भी बड़ी अ्रच्छी जानकारी हो गई । करेंसी ( मुद्रा ) सेविज्ञ 
बैंक, जीवन बीमा, तार्वजनिक ऋण, श्रायव्यय निरीक्षण, हिताव किताब 
( एकाउन्ट्स ) और बजट श्रादि श्रादि श्रनेक कठिन श्रौर महत्वपूर्ण 
विषयों के पूरे पणिहत बन गये । आप की कायपढ़ता देख कर १६१६ 
ई० में ग्रापकों भारत सरकार के सेक्रेट्िएट में बुलाने का निश्चय किया 
गया | परन्तु उस से कुछ दिन पहिले ही आप सरकारी नोकरी को 
तिलाञलि देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के आचार्य 
पद को ग्रह्ण करने की स्वीकृति दे चुके थे। सरकारी नोकरी छोड़ने से 
आपको ज़बरदस्त श्राथिक हानि उठानी पड़ी परन्तु श्राधिक हानिउठा कर 
भी आपने विशञान सेवा का सुयोग स्वीकार करना ही उचित समझा | 


अफसरी काल में वेज्ञानिक अनुशीलन 
श्रीयुत रामन्‌ में विशान के प्रति इतना प्रेम उसम्न हो चुका था 


डा० सर चन्द्रशेषर बेड्ुट रामन्‌ श्टरछ 


कि सरकारी काम करते रहने पर भी वह विशान से विमुख न 
हो सके | सरकारी काम करने के बाद जो कुछ समय बचता उसे वह 
विज्ञान के श्रनुशीलन श्रोर श्रध्ययन में लगाते | बहुधां देखा जाता है 
कि किी ऊँचे श्रोहदे पर पहुँचने पर श्रथवा भ्रन्य सांसारिक कार्यों 
में लग जाने पर मनुष्य की विद्यार्थी-जीवन की रुचियाँ बहुत कुछ बदल 
जाती हैं। विद्यार्थीजीवन को ज्ञान उपाजन की अ्रभिलाषायें श्रौर 
महत्यकांज्षायं बालू की भीति की तरह दह जाती हैं| परन्तु श्रीयुत 
वेड्कूट रामन्‌ इतने ऊँचे श्रोहदे पर पहुंचकर भी विज्ञान को न भूल सके 
और अपने अवकाश का सम्पूर्ण समय विज्ञान साधना में लगाते रहे । 
एक दिन भ्रीरामन्‌ कलकत्ते में इलहोज़ी स्क्रायर से अपने निवास स्थान 
सियालदह को ट्राम से वापस जा रहे थे। रास्ते में इनकी दृष्टि एक 
साइनबोर्ड पर पड़ी | उसपर “'इसर्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन 
आफ साइंस! ( भारतीय-विशानपरिषद ) लिखा हु श्रा था। इससे पूर्व 
श्रीरामन्‌ को भारत में भी ऐसी किसी वैज्ञानिक संस्था के होने का हाल 
न मालूम था। श्रस्तु, उस ताइनबोर्ड को देखकर इनकी प्रतन्नता का 
ठिकाना न रहा | उसे एक बार देखा, दो बार देखा, देखकर सोचा क्‍या 
यह सत्य है श्रथवा स्वप्न ? क्या भारत में भी कोई ऐसी परिषद हो सकती 
है! परन्तु उस समय सोच विचार में ग्रधिक समय नष्ट न किया। 
बुरन्त ही ट्राम से उतर पड़े श्रोर परिषद भवन में जा पहुँचे | इत्तफाक 
से उस दिन परिधद की बेठक भी थी और सर आशुतोष मुकर्जी तथा 
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श्ष्८ भारतीय वैज्ञानिक 


कलकत्ते के कुछ वेशानिक श्रोर विजान में अभिरुचि लेनेवाले प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
वहाँ उपस्थित थे | उस दिन भ्रीरामन ने परिषद के श्रवैतनिक मंत्री--.. 
संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल सरकार के पुत्र-.."डा ० 
अ्रमृतलाल घरकार से केवल श्रगले दिन भेंट करने का समय नियत 
किया | भेंट करने पर आपने डा० श्रमृतलाल के यूरापियन वेशानिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकने वाले श्रपने मोलिक खोज निबन्ध 
दिखलाये श्रोर बतलाया कि उन विषयों में ग्रभी श्रोर कितना काम 
किया जा सकता है| उचित सुविधायें मिलने पर श्रापने स्वयं श्रनु- 
तन्धान कार्य को हाथ में लेने की इच्छा भी प्रकट की | डा० श्रमृतलाल 
तरुण वैज्ञानिक रामन्‌ की मौलिकता देखकर मुग्धघ हो गये और पहली 
ही भेंट में उन्होंने अनुसन्धान कार्य के लिए उचित प्रबन्ध कर 
देने का वचन दे दिया। श्राप भी उप्ती दिन परिषद के सदस्य बन 
गये। इस पसंद के पाकर आपकी विज्ञान साधना को चिरवाश्छित 
अ्रभिलाषायें पूर्ण होगई | परिषद के भी एक श्रत्यन्त उत्साही, और 
असाधारण येग्यता का कमनिष्ठ वेशानिक मिल गया | 
श्रीयुत रामन्‌ के सहयोग से एसोसिएशन शीघ्र ही संसार की प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक संस्थाओं में गिना जाने लगा | श्रीयुत रामन्‌ ने एसोसिएशन 
की प्रयोगशालाओओं में जो श्रनुतन्धान काये किये उनके विवरण बुलेटिन , 
के रूप में प्रकाशित किये जाने लगे। इन से एत्रोशिएशन की ख्याति 
धीरे धीरे भारत हीं नहीं विदेशों में भी होने लगी श्रौर उत्की प्रतिष्ठा 
एबं सम्मान में यथेष्ट वृद्धि हुई। क्‍ 
एसोसिएशन श्रोर श्रीयुत रामन्‌ के इस पारस्णरिक सहयोग से एसो- 
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सिएशन का कायापलट होने के साथ ही श्रीयुत रामन भी कम लाभा- 
न्बित न हुए. | जहाँ एसोसिएशन को एक अश्रच्छे वेशनिक की ज़रूरत 
थी, श्रीयुत रामन्‌ भी एक सुस्म्पन्न प्रयोगशाला की तलाश में थे। 
एसोसिएशन के सम्पक में आने के बाद श्राप तीन वर्ष कलकत्ता में रहे । 
इन तीन वर्षों में आपने कलकत्ते में यथेष्ट रुयाति प्रात कर ली। 
विशान में ग्रभिदखि लेने वाले प्रायः सभी विद्वान आ्रापको श्रच्छी तरह 
से जान गये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइसचांतलर 
सर आशुतोष मुकर्जी आपके मोलिक श्रन्वेषणों से विशेष रूप से 
प्रभावित हुए और आपके कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे | धर आशुतोष 
से श्रापका परिचय धीरे धीरे मित्रता के रूप में परिणत हो गया। 
इस मित्रता ने श्रागे चल कर आपकी सारी ज़िन्दगी ही को 
तब्रदल डाला | 

तीन वर्ष तक कलकत्ते में रहने के बाद आ्रापकी बदली रंगून को कर 
दो गई। हतस मोके पर श्रापको रंगून जाना अ्खर गया। एसोसिएशन 
को प्रयोगशाला से बिहुड़ने का श्रायका बहुत ही दुःख हुआ्रा | परन्तु 
फिर मी श्राप विज्ञान से अपना सम्बन्ध न तोड़ पके | रंपून में रहकर 
भी श्राप यथाताध्य श्रपने श्रवकाश का सारा समय विशान साधना ही में 
लगाते। कहा जाता है कि रंगून पहुँचने के कुछ ही दिन बाद 
इनसीन स्कूल को प्रयोगशाला के लिए. कुछ नवीन वैज्ञानिक उपकरण 
आने की बात सुनकर उन्हें देखने के, श्राप अ्रपनी सनी से कद्दे बिना ही 
एक दिन श्राधी रात के नजदीक के रेलवे स्टेशन तक पैदल चले 
गये थे श्रोर प्रातःकाल द्ाते द्वाते धर वापत झा गये थे | बह 


१६० भारतीय वैज्ञानिक 


छाटी सी घटना श्रीयुत रामन्‌ के असीम विज्ञान प्रेम का एक ज्वलन्त 
उदाहरण हे | 

मार्च १६१० ई० में ग्रपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने पर 
श्राप ६ महीने को छुट्टी लेकर रंगून से मद्रात श्रा गये। छुट्टी के दिनों 
में भी आपको सरकारी काम से तो अवश्य ही अवकाश मिल गया 
परन्तु आ्रापकी विज्ञान साधना यहाँ भी अ्रविराम गति से जारी रही | 
श्रपनी छुट्टी के छट्टों मद्दीनों में, माचेे से लगाकर सितम्बर तक, श्राप 
बराबर मद्रास के प्रेसिडंसी कालेज की प्रयोगशाला में अनुसन्धान 
काय में लगे रहे | छुट्टी के बाद आप रंगून न भेजे जाकर नागपूर 
भेजे गये। वहाँ भी अपने घर ही में प्रयोगशाला बनाकर बराबर 
अनुसन्धान करते रदे | नागपूर से करीब साल भर बाद फिर कलकत्ता 
बदली हो गई । दुबारा कलकत्ता पहुंचने पर आप बहुत प्रत्न्न हुए श्रोर 
फिरं बढ़े उत्साह के साथ एसोसिएशन की प्रयोगशाला में काम करने 
लगे, श्रोर श्रागामि २० वर्षों तक बराबर वहीं काम करके अ्रपने 
झोर अपनी संस्था के लिए विज्ञान संतार में एक विशेष स्थान 
बना लिया | 


विज्ञन फे आचाये 


सन्‌ १६१४ में सर आशुतोष मुकर्जी ने सर तारकनाथ पालित और 
डा० रासबिहारी घोष को सहायता से कलकत्ते में 'साइंस कालेज? 
की स्थापना की | इस संस्था की स्थापना से भारत में विशान के लिए 
एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुश्रा। इस कालेज की स्थापना के लिए 
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यंथेष्ट धन देने के साथ ही सर तारकनाथ ने विश्वविद्यालय के एक 
कोष भी प्रदान किया। इस केष की श्राय से विशन कालेज में भोतिक 
विज्ञान की शिक्षा देने के लिए. थालित श्राचार्य' की नियुक्ति का 
अ्रायोजन किया गया | 

सर आशुतोष के इस पद के लिए योग्य आचार दूँ दने में बड़ी 
कठिनाई पड़ी | येग्य आचाय के न मिलने पर उनका ध्यान श्रीयुत 
रामन्‌ की श्रोर श्राकषित हुश्रा । वैसे भी, रामन्‌ मद्दादय से परिचित 
हेने के समय ही से, वह उनके वेशानिक कायों में दिलचस्पी लिया करते 
थे। श्रीयुत रामन्‌ ने उच्च सरकारी श्रफतर देते हुए. भी केवल विज्ञान 
प्रेम ही के नाते श्नने अवकाश के समय में जे महत्वपूर्ण वेशानिक 
सन्धान किये ये उनसे वह और भी अ्रधिक प्रभावित हुए. थे | वह श्रीयुत 
रामन्‌ को कठिनाइयों से भी परिचित ये। इतर कठिनाइयों के होते हुए 
भी आप जितनी येग्यता, लगन ओर उत्साह के साथ वैशानिक श्रनुसन्धान 
करते रहते थे उसपर विचार कर तथा आपकी ग्रताधारण प्रतिभा एवं 
विज्ञान साधना के ध्यान में रखते हुए सर श्राशुताष ने रामन्‌ ही के 
विज्ञान कालिज में पालित आचाय? के पद पर नियुक्त करने का निश्चय 
किया | उस समय श्रापकी अवस्था २५ वष से अ्रधिक न थी | जिस 


सरकारी पद पर आप काय कर रहे थे उसमें इज्जत और आमदनी 
दोनों ही श्रधिक थी परन्तु फिर भी विज्ञान सेवा का स्वर्ण श्रवसर पाकर 


आपने उसका तिरस्‍्कार करना उचित न समझा श्ौर सर आशुतोष के 
अनुरोध करने पर शीघ्र ही श्रपनी स्वीकृति दे दी। महत्वपूर्ण एपं 
भारी श्रामदनी की सरकारी नोकरी तथा नोकरी छोड़ने फे लिए 


पता 5 जशुक, “7 दएशाध्णयाग॒रज्षत पप'ाएफ्जनानल 
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अपने परिवार वालों तथा दूसरे तगे सम्बन्धियों के विरोध को तनिक 
मी चिन्ता न की। परन्तु इस कार्य में एक श्रोर बड़ी दिक्कत का 
सामना करना पड़ा | सर तारकनाथ पालित ने श्रपने दानपतन्र में पालित 
आ्राचाय॑ के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का किसी यूरोपियन 
विश्वविद्यालय का उपाधिधारी देना श्रनिवारयं कर दिया था। भ्रीयुत 
रामन्‌ के पास उत्त _मय तक न ते। केई यूरोपियन उपाधि ही थी और 
न बह उपाधि प्राप्त करने के लिए उस समय दँगलेंड जाने ही के लिए 
तैयार थे | श्रस्तु दानपत्र की इस शर्ते ने उनके लिए एक नई परेशानी 
पैदा कर दी । 

इस गुत्थी के सुलकाने में श्रापके मित्र ओर हिलैषी 
बयेवुद्ध सर गुरुदाध बनर्जी ने श्रापकी बड़ी सहायता कौ। एक 
दिन आपने सर गुरुदास के साथ तीसरे पहर चाय पीते तमय इन 
सब॑ बातों का ज़िकर किया। सर गुरुदात के आपकी नवीन नियुक्ति 
का हाल तो पहले ही मालूम था। उन्होंने श्रापषा मदद करने का 
बचन दिया श्रोर उपाधि प्रात करने के लिए इंगलेंड न जाने 
की सलाह दी, श्रोर कह्दा कि दानपत्र को यह शर्त भारतीय विद्वानों 
के लिए घोर अ्रपमानजनक है | मोलिक सन्धान कार्य के लिए भी भारत 
के। विदेशों पर निर्भर रहने ओ्रोर यूरोपियनों के नेतृत्व में काम करने 
के लिए विवश करती है। इस तरह से सर श्राशुतोष ने जित महान 
उद्देश्य से प्रेरित होकर इस कोष का आयोजन कराया है, उसको 
पूर्ति ही में इस शर्त से बड़ी बाधा पड़ती हे। वास्तव में दानपतन्न की 
यह शर्त भारतीयों के स्वतंत्र मानसिक विकास ओर बौद्धिक उन्नति के 
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लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, दानपत्र लिखते समय्र घर तारकनाथ ने 
इन बारीकियों पर मली भाँति ग़ोर न किया था। अतएव दानपत्र 
की इस शर्त के कारण सर गुरुदास ने भीयुत रामन्‌ को हंगलेंह 
जाकर उपाधि प्राप्त करने के लिए. विवश करना नितान्‍्त अनुचित 
समझा। उन्होंने सर आशुतोष से भी कड़े शब्दों में इस शर्त 
की घोर निन्‍्दा की | श्रन्त में सर श्राशुतोष भी सर गुरुदास बनर्जी से 
सहमत हो गये और दोनों ने मिलकर श्रीयुत रामन्‌ को इस शत की 
पाषन्दी से मुक्त करा दिया | 

श्रीयुत रामन्‌ की नियुक्ति कराकर सर आशुतोष को हादिक प्रसन्नता 
हुई। उन्होंने विशन कालिज के शिलारोपण उत्सव के अ्रवसर पर जो 
भाषण दिया था उससे उनकी इस प्रसन्नता का बहुत कुछ आ्राभास मिलता 
है। हम भाषण के कुछ अंश यहाँ उद्धुत किये जाते है :-- 

हमारा सोमाग्य है कि हम सर तारक नाथ पालित द्वारा श्रायोजित 
पालित आ्राचाय! पद के लिए श्रीयुत चन्द्रशेषर वेड्भुट रामन्‌ की सेवार्ये 
प्राप्त करने में सफल हुए हैं| श्रीयुत रामन अपने भोतिक विज्ञान 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय मोलिक श्रनुसन्धानों से यूरोप में भी 
यथरेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ यह बात विशेष उल्लेनीय है 
' कि श्रीयुत रामन्‌ ने ये सब्र अनुसन्धान श्रत्यन्त बिपरीतःओऔर कठिन 
परिस्थितियों व सरकारी कार्यों के भमेले से वक्त निकालकर किये हैं | 
मुझे इस बात से तो श्रोर भी अधिक प्रसन्नता होती है कि श्रीयुत रामन्‌ 
ने अपना समस्त महत्वपूर्ण अनुशन्धान कार्य इंडियन एसोसिएशन फार 
दि कल्टिविेशन आफ साइंस, की प्रयोगशाला में किया है | इस संस्या 
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की स्थापना हमारे प्रतिभाशाली सहयोगी स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल 
सरकार द्वारा की गई थी। श्रीयुत रामन्‌ ने विश्वविद्यालय की प्रोफेतरी 
को स्वीकार करके, श्रपनी भारी वेतन वाली सरकारी नौकरी को छोड़ 
कर जिस श्रद्धितीय साइस औ्रौर अपूर्व श्रात्मत्याग का परिचय दिया है, 
उसकी यहाँ यदि मैं हार्दिक श्रौर वास्तविक प्रशंता न करूँ, तो में श्रपने 
करत्तंव्य पूर्ति में तफल न होऊँगा | वास्तव में मुझे दुःख है कि यूनिवस्टी 
को इस प्रोफेसरी के लिए उन्हें यथेष्ट उदार वेतन भी तो न मिल 
सकेगा | श्रीयुत रामन्‌ के इस एक उदाहरण ने मुझे श्रत्यधिक प्रोत्सा- 
द्वित किया है और मुझे श्राशा ही नहीं पूर्णा विश्वास हे कि हस विज्ञान 
मन्दिर में, तिसकी स्थापना का महत्‌ उद्देश्य लेकर आज हम सब 
यहाँ एकत्र हुए हैं, सत्य के श्रन्वेषियों की कोई कमी न रहेगी ।! 

जुज्ञार १६१७ ई» में श्रीयुत रामन्‌ ने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में काये आरम्म किया। १६१६ ई० में डा० श्रमृतलाल सरकार की 
मृत्यु के उपरान्त प्रो० रामन्‌ साइंस एसोसिएशन के अवैततिक प्रधान 
मंत्री भी नित्रांचत किये गये। इतसे पढ्ििले श्राप एसोसिएशन फे 
उपश्षभापति का काम करते थे | विश्वविद्यालय की प्रोफेतरी श्रोर एसो. 
सिएशन के मंत्री का पद दोनों ही एक दूसरे के पूरक से थे | प्रोफेसरी 
स्वीकार करके उन्हें सरकारी काग़ज़ी काम के भमेले में फंसे रहकर 
अपनी श्राजीविक्रा उपाजित करने के रंफट से छुट्टी मिल गई। साइंस 
एसोपिएशन में उनके पद ने उन्हें विश्वविद्यालय के श्रध्यापन श्रौर 
परीक्षा धम्बन्धी कार्यों से बेफिक्र देकर स्वच्छन्दतापूर्वक अ्रनुसन्धान कार्य 
करने की उदार सुविधाये प्रदान कीं। यद्यपि 'पालित पब्राचाय्य! पद 
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स्व कार $रते समय उन्होंने जो शर्तें स्वीकार को थीं उनके अ्रनुमार 
विशान कालिज में लेक्चर आदि देना उनके लिए श्रनवाय न था, 
फिर भी वह अानी इच्छा ही से विद्याथियों के पढ़ाने में काफी समय 
देते थे और मौलिक कारय करने लिए, ययरेष्ट समय निक्राल लेते थे | 
विद्यार्थियों को पढ़ाने में प्रमुख भाग लेने से उर्न्हें विद्याथियों के 
साथ ही उनके पाठ्य विषप्र के भी निकट सम्क में श्राने के श्रवसर 
मिलते ये | आ्रगामि वर्षों में श्रीयुत रामन्‌ ने श्रपने महत्वपूर्ण वैशानिक 
कार्यों से श्रपने और श्रपने देश के लिए. जो यश श्रौर कीति उपार्गित 
की तथा जो श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रत्तिद्धि प्राप्त की उतका बदुत कुछ श्रेय उन्हें 
मिलने वाली इन सुविधाजन$ परिस्थितियों को दिया जा सकता है| 

परन्तु इन सुविधाजनक परिस्थितियों से भी कहीं श्रषिक श्रेय 
तो उनके व्यक्तिगत उत्साई, प्रतिमा श्रोर अध्यवताय को प्राप्त है| अपने 
गतीम विज्ञान प्रेम से प्रभावित होकर ही उन्होंने थ्रथेष्ट श्रामदनी और 
इज्ज़त तथा कम काम की सरकारी नोकरी छोड़कर विज्ञान सेवा का 
बडा उठाया श्रोर अ्रत्यन्त स्वल्य वेतन पर कहीं अधिक परिश्रम करने 
को तैयार होगये। श्रायक्री इस विशान साधना के फलस्वरूप कलकत्ता 
विश्वविद्यालय का भोतिक विज्ञान विभाग तथा वाइंस एसोसिएशन 
भारत भर में प्रख्यात होगये। दूर दूर से विद्यार्थी अ्रष्यपन करने तथा 
श्रनुसन्धान कारय के लिए इन संध्याश्रों में श्राने लगे | शीघ्र ही श्रीयुत 
रामन्‌ की गणना भारत ही नहीं वरन्‌ संसार के भोतिक विशान के 
कुछ सर्वश्रेष्ठ श्राचायों में की जाने शगी | 

आ्राचाय रामन्‌ लगातार १५ वर्ष तक--१६१७ से १९३२ तक 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय श्रोर साइंत एसोसिएशन में अ्रनुसन्धान॑ काये 
का .नेतृत्व करते रहे | इस बीच में आपने जो अ्रताधारण श्रोर अ्रत्य॑न्त 
महत्वपूर्ण काय॑ किये उनसे श्रापका यश श्रौर कीर्ति संसार भर में फैलने 
के साथ ही, भारत का मुख भी उज्म्बल हो गया । 


आाचाय रामन्‌ की शिष्य मएढली.... 

आचाय॑ रामन्‌ ने स्वये उच्चक्ोठि के वैज्ञानिक प्रनुतत्धात करने के 
साथ ही सैकड़ों भारतीय युवकों के विशानताधना के लिए श्रनुप्राणित 
किया है | वास्तव में विश्वविख्यात वैज्ञानिक लाई रुदरफोड के शब्दों 
में आचार्य रामन्‌ ने केवल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक श्रन्वेषण ही नहीं किये 
हैं, बरन्‌ श्रपने उद्योग से कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विशान॑ 
के श्रन्वेषणं के लिए एक उन्नतिशील, कर्मश्य औ्रोर उद्योगी संस्था की 
स्थापना श्रौर विक्रास भी किया है |! विगत २०-२२ वर्षों में श्रापकी 
प्रेरणा से कलकत्ते के इश्डियन साइंस एमेधिएशन की प्रयोगशाला से 
तथा विश्वविद्यालय के साइंस कालेज से श्रनेक सुयाग्य श्रोर प्रतिभा- 
शाली छात्र निकलकर श्रपने वैज्ञानिक कायों से अपने आचार्य श्रौर 
भारत का गौरबान्व्रित कर रहे हैं। आपके शिष्य भारत भर में फैत्ते हुएं 
हैं श्रोर बहुत ही ज़िम्मेदारी के कायों पर तैनात हैं। केवल भोतिक 
विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ रसायन, गणित, वनथ्ति विशान और भूगर्भ 
विज्ञान में श्रनुसन्धान काये करनेवाले व्यक्तियों ने भी श्राचार्य रामन्‌ 
से अपने कार्य्षेत्र में विशेष सहायता प्राप्त की है। श्राज भारत के प्राय; 
सभी विश्वविद्यालयों में, रंगून, कलकत्ता, ढाका, प्रयाग, काशी, 
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'चिदाम्बरम्‌ , वाल्टेयर, नागपूर, श्रागरा, पूना ओर लाहीर प्रभृति स्थानों 
के कालेजों में डा० रामन्‌ के शिष्यों ही की देखरेख में भोतिक विशान 
का अनुशीलन कार्य हो रहा हे। वास्तव में डाक्टर रामन्‌ संसार में 
विज्ञान के किसी भी श्रेष्ठ श्राचायं ही की भाँति अपनी शिष्य मण्डली 
पर उचित गयब॑ कर तकते हैं। हा८ रामन्‌ ही की भाँति उनके शिष्य 
भी विज्ञान के विभिन्न विभागों में प्रशंसनीय मौलिक काये कर रहे 
हैं | डा० के० एस० कृष्णन्‌ एफ० श्रार० एस०, श्राचाय रामन्‌ के भ्रेष्ठतम 
शिष्य हैं| डा० के० एस० कृष्णन्‌ ने अपने विश्वदिख्यात श्राचार्य का 
अ्रनुतरण कर श्रपनी थोड़ी ही श्रायु में विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति 
प्राप्त कर ली है | डा० कृष्णन्‌ की गणना भी भारत के इनेगिने श्रेष्ठ बैशा- 
निकों में की जाती है। श्राचाय रामन्‌ के कलकत्ते से चले जाने के बाद 
से डा० कृष्णन्‌ साइंस एसेसिएशन में श्रनुतन्धान कार्य का नेतृत्व 
कर रहे हैँ । श्राचार्य रामन्‌ के श्रेष्ठ वैज्ञानिक कार्यों तथा उनकी शिष्य 
मण्डली ने कलकत्ता विश्वविद्यालय श्रोर साइंस एसेतिएशन के 
विज्ञान संध्षार में श्रमर कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्रिंस आ्राचि- 
बाल्ड के प्रतिद्ध कथन का यहाँ उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा कि 
सुन्दर और भव्यभवन किसी विश्वविद्यालय के नहीं बनाते, वास्तव में 
"विश्वविद्यालय के। बनानेवाली उसके श्राचायों ओर शिष्यों की मण्डली 
हेती है। श्राचायं रामन्‌ अपने शिष्यों श्रोर उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर 
उचित गयव॑ कर सकते हैं | 
पयप्रदशक 
आचाय रामन्‌ ले त्वयं जे। महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उन सब का 
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संत्षित हाल बतलाना भी इस पुस्तक के सीमित कलेबर में प्म्मव नहीं 
है। आपकी विज्ञान सामना इतनी महत्वपूर्ण, विविध श्रौर 
तर्वतोमुखी है कि उसके केवल संज्षित विवरण से इस पुस्तक सरीखी 
कई प्रतियाँ तैयार की जा सकती हैं। श्रपनी इन सेवाश्रों और प्रतिभा 

शाली कायों ही के बल पर आज दिन आपकी गरना भारत ही नहीं 
बरन्‌ संत्तार के कतिपय सवश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में की जाती है। श्रापने किसी 
विशेष मार्ग का अनुसरण न करके, अनुसन्धान के विविध त्षेत्रों में 

तवंथा नवीन मार्म तैयार किये हैं। श्रपने लिए नये मार्ग तैयार करने 
के साथ ही आपने दूसरों के लिए फ्थप्रद्शक का काम किया है | श्रपनी 
विशञान ताधना आरम्म करने के फ्मय से बराबर श्रात़् तक नवीन 
घिद्वान्त द्व्ढृ निकालने के साथ ह्दी उन्हें प्रायेगिक एव व्यवहारिक रूप 

से भी सिद्ध करने के लिए बराक प्रयक्षशील रहते हैं। इन प्रयक्ञों में 
आपके बराबर असाधारण सफलता प्रिलती रही है। आपने जे। कुछ . 
भी कार्य किये हैं मोलिकता श्रोर विविधता उनकी विशेषता है। श्रापके 
कार्यों से भोतिक श्रोर रसायन दोनों ही के समानरूप से यथेष्ट लाभ 
पहुँचा है । भोतिक विज्ञान वेत्ता, रतायनिक तथा गणित शास्त्री सभी 
झापके अपने ही में से एक समभते हैं। संक्षेप में श्राप विस्तृत विशान 
क्षेत्र में एक सच्चे पथप्रदर्शक हैं। वास्तव में श्रापक्री सर्वतोभुखी 
विशञन साधना से भारत में विशान की श्रसाधारण उन्नति हुई 
है। भारत ही नहीं वरन्‌ संसार के प्रायः प्मी सम्य देशों के 
वैज्ञानिकों ने आपके महत्वपूर्ण कायों से मौलिक कार्य करने की 
प्रेरणा श्रोर उत्ताह प्रात किया है और आपके द्वारा निर्धारित 
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पथ का अनुसरण करके विज्ञान संत्ार में ययेष्ट ख्याति भ्रमित क्‍ 
की है। 


वैज्ञानिक कार्य 


डा० रामन का सर्वश्रेष्ठ बैशानिक कार्य 'रामन्‌ प्रभाव” की खोज 
है| इसकी गणना संतार के कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिक सन्धानों में की जाती 
है| रामन्‌ महेदय के हस कारय के संसार भर के वैज्ञानिक बड़ी प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से देखते हैं। वेशानिक सन्धानों के एक प्रख्यात ब्रिटिश 
श्राशोचक के शब्दों में 'रामन्‌ प्रभावः से श्रन्वेषण का मार्ग उतना ही 
प्रशस्त हे! गया है जितना कि एक्स किरणों के ग्राविष्कार तथा रेडियश्रो. 
एक्टिविटी सम्बन्धी प्रारम्मिक कायों से हुआ था ।* गणित शाख्यों, 
भोतिक विज्ञान विशारदों तथा रसायनिक तीनों ही श्रेणियों के वैज्ञानिकों 
ने, डा० रामन्‌ के इस महत्वपूर्ण काय का हार्दिक स्वागत किया | 

शब्द विज्ञान--डा० रामन्‌ फे वैशानिक कार्यों का सूत्रपात उन क्री 
विद्यार्थी अवस्था ही से हता है। उस समय, जैता कि पीछे बतलाया 
जा चुका है उन्हें प्रकाश श्रोर शब्द विशान में विशेष रचि थी। श्रागे 
चलकर भी आपने जे कार्य किये उनमें से श्रधिकांश इन्हीं दोनों 
' बिशानों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं | 
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/ १६०७-१७ तेक, जब कि आप भारतीय अर्थविभाग के अफसर 
थे, आपका श्रधिकांश सन्धानकाय कम्पन और शब्द विजञान#॥ ही तक 
सीमित रहा | इस काल की सब से महत्वपूर्ण खोज वाद्ययंत्रों के सिद्धान्त 
हैं। आपने वीणा, तानपूरा, मृदंग श्रादि भारतीय वाद्ययंत्रों तथा 
वायोलिन, सेलो। श्रोर पियानो प्रद्वति विदेशी यंत्रों के शाब्दिक[ गुणों 
का विशेष श्रध्ययन किया। बहुत सी नवीन रोचक बातें खोज निकाली 
शोर बहुत सी जानी हुई बातों की सेद्धान्तिक व्याख्या करने में सफलता 
प्राम की। फेोलाइल+ श्रोर वाद्ययंत्रों की ध्वनि एवं संगीत आदि के 
श्रध्ययन के लिए कई नवीन यंत्रों का श्राविष्कार किया । भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों के लिए वायोलिन बजाने का भी एक नया 
यंत्र / बनाया | इस सम्बन्ध में आपने श्रागे चलकर जो ओर काये 
किये उनमें सेंटपाल केयेड्ल ( गिरजाघर ), कलकत्ते के विक्टोरिया 
मेमोरियल तथा पटना की ग्र॑ नरी| (खलिद्ान) के उपांशुवादी पुम्बदों/ 
का श्रध्ययन मुख्य हैं; संक्षेप में शब्द विज्ञान में आपने जो कार्य 
किये हैं, उनके आधार पर श्राप संसार में इस विज्ञान के प्रामाणिक 
परिडत माने जाते हैं । 


# ५१0/800॥ 800 50074, 
५४०४७ [346078008। 970फ९7४68. 
न ॥९०868. | (९०३७॥१०७) श0०)॥ २8४७४ 


॥ 8 पका, 
& भे्रकुणपाह 88॥०7०8 


| . डा० हर चन्द्रशेषर वेहुट रामन्‌ २०१ 
प्रकाश शौर रंग--प्रो० रामन्‌ रंगों के अध्ययन में मी एक 
 कशाविद ही की भाँति श्रमिदचि रखते हैं । १६१७ ई० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञानाचार्य का पद ग्रहण करने के बाद 
लगातार चार वर्षी तक श्राप प्रकृति के रंगों के अध्ययन श्रौर विश्तेषण 
मे लगे रहे और अयने विद्यायियों तथा सहयोगियों के। भी यही काम 
करने के लिए प्रेरित एवं उत्साद्ति किया। प्रकृति में उत्न्न होने 
वाले विभिन्न रंगो के संश्लेषणत्मक उपायों द्वारा प्रयोगशाला में भी 
तैयार करने की कोशिश की | 
श्राकाश में कुदाता श्रोर इलके बादलों द्वारा बने हुए रंगीन 
किरीट# और इन्द्र धनुर्पों की व्याख्या इस काल के विशेष उल्लेखनीय 
काय हैं| श्रश्नक की बहुत पत जी तत्तरों, पानी श्रोर हवा के मिलने से 
बने हुए. अत्यन्त पद्म क्रिल्म ( पटन्न ), पानों श्रोर कलोद गन्धक 
के रंगीन मिश्रणों के तथा द्रव वरायत् के रंगों के विश्लेषण श्र 
शब्ययन भी हसी काल में किये गये। इन्हीं दिनों प्रकाश की 
किरणों के किनारों पर मुड़ने|- श्रोर मणिनीय पटलों मे देखी जानेवाली 
व्यतिकरण कुण्ठलियों/ आदि से सम्बन्ध रखने वाली कई एक गूदृ 
समस्याओं को भी सुल्॒काने की चेटा की गई | बढ़ती हुई हवा से भरी 





हन अल अयजिलन पिन जनम ननीलनन- के 


# (00प्राधते (000॥8$8,.._ | ००॥०३, 
| ॥40ां।0 ७॥॥।३0॥8. 


न 3०0॥0॥॥8 0 8॥6 ॥0प0 ९१४९४, 
| स्‍(शरशशि'॥आ५० 785 00807४०९ व ००ए8॥8]॥76 9|8008, 


कट 


१०२ भारतीय वैज्ञानिक 


हुई २०० फीट लम्बी नलिका में प्रकाश का वेग# मालूम करने का 
प्रयक्ष श्रपने ढंग का एक सवंथा नवीन कार्य था| प्रकाश विशान 
प_म्बन्धी इन सब अ्रन्वेषणों से श्राचायं रामन्‌ ठंतार के प्रमुख प्रकाश 
विशान विशारदों में गिने जाने लगे। आपने शिष्यों के साथ इस 
सम्बन्ध में जो कार्य किये हैं उनकी जमन वैज्ञानिकों ने मुक्तकरण्ठ से 
प्रशंसा को है। भोतिक विज्ञान की प्रसिद्ध जमन पुस्तक के लिए 
प्रोफेकर लेऊ ने आपके झोर श्रापके सहकारियों के प्रकाश विशान 
सम्बन्धी कार्य का वर्णन एक श्रध्याय में विशेष रूप से विस्तार पूर्वक 
किया है | 

समुद्र जल का नीला रंग--१६२१ की ग्रीष्म ऋतु में यूरोप 
यात्रा के समय प्रोफेतर रामन्‌ को समुद्र के नीले जल के श्रवलोकन 
श्रोर श्रनुशीलन का श्रवसर मिला | भूमध्य सागर के जल से तो श्राप 
विशेष प्रभावित हुए। विज्ञान के श्रन्वेषक के नाते आपका 
ध्यान समुद्र जल के नीले होने के कारण शात करने की ओर विशेष 
रूप से श्राकर्षित हुआ | समुद्र जल के आकषक दृश्यों ने 
झ्रन्वेषण कार्य के लिए एक नवीन कायत्षेत्र प्रस्तुत कर दिया | सितम्बर 
१६२१ में कलकत्ता बापस आने पर झआ्रापने जल श्रोर उसके जैसे पार- 
दर्शक द्रवों में होकर प्रकाश के आर पार जाने से होने वाली घटना श्र 
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का श्रनुशीलन एवं भ्रध्ययन आरम्भ कर दिया । इस अ्रनुशीलन श्रोर 
अध्ययन के परिणाम स्वरूप श्राप जिन निष्कपों श्रोर छिद्धान्तों पर 
पहुंचे उनसे विज्ञान संतार में एक हलचल पैदा होगई ओर दूसरे बैज्ञा- 
निकों के लिए भी एक नवीन कार्यक्षेत्र प्रस्तुत हो गया। हन खोज़ों का 
संत्तित विवरण कल$त्ता विश्वविद्यालय को श्रोर से फरवरी १६२२ ६० 
में एक निबन्धक# रूप में प्रकाशित किया गया। इसके बाद तीन वर्ष 
तक थआ्राप प्रकाश के श्रागुत्रिक जिवत्तन ध्म्बन्धों अ्रन्वेपण कार्य में 
संशग्न रहे। श्रापने यह सिद्ध किया कि न केवल पारदशंक द्रवों में 
बरन बरफ और स्फटिक| सरीखे ठोस पारदर्शक पदाथों में भी श्रगुप्रों 
की गति के कारण प्रकाश का परित्ेत्ण| होता है। परित्षित प्रकाश 
की तीव्रता श्रोर श्राचरण-+ द्वारा किसी द्रव श्रथत्रा वायव्य पदार्थ/ में 
अगुग्नों को संख्या का गिनना श्रोर उनकी गति का शान प्रात करना 
भी ध_्म्मव हो गया | 
प्रकाश के परिंज्षेतण का अ्रध्यमन रसायन विज्ञान के लिए भी बहुत 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्रत्येक्त रवायनिक अश्रणु अपने निजी ढंग से 
प्रकाश का पररेक्षेयण करता है। ग्रतए्व प्रत्येक पदार्थ केवल प्रशाश 
सम्बन्धी भ्रवलोकन हो से दूर से भी पहचाना जा सकता है। श्राणविक 
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गठन,# उसके गुण श्र प्रकाश के पस्छ्तिषण करने की शक्ति में जी 
परस्पर सम्बन्ध है उसे शात करने के लिए प्रोफेसर वेक्ुट रामन्‌ ने अपने 
धदकारियों सद्दित बहुत से श्रन्वेषण किये | इन अन्वेषणों के परिया> 
स्वरूप भौतिक रप्तायन विशारदोंत के लिए भी महत्वपूर्ण .समंग्री 
प्रस्तुत हो गई । 
एक्स किरण अनुशीलन---प्रोफेलर रामन्‌ के इस श्रनुस्धा! 
के पहिले यह एक स्वीकृत तिद्धान्त माना जाता था किद्रव प च 
का संगठन वायक्य एवं बाष्प के संगठन ही के समान होता दे। परहन 
श्रापके अन्त्रेषण से इसके विपरीत बात सिद्ध हुई, श्रापने बतलाया वि 
द्रव पदाथों का संगठन ठोस पद थों धक श्रनुरूप है।इस नवीः 
सिद्धान्त ने आपको एक्स किरणों की सद्यायता-से द्रव पदाथों की गठः 
का ग्रध्ययन करने को प्रेत्ति किया। हस 'झ्मध्ययन श्रोर तत्सम्बन्ध 
प्रयोगों से द्रव पदाथों की रचना के बारे में जो निष्कर्ष निकः 
वे आायके प्रकाश विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों से प्राप्त होने वाले निष्क्षो, 
सबंधा अनुरूप पाये गये | डा० रामन और उनके सहयोगियों ने द्रः 
द्रव मिश्रणों श्रौर घेलों का निर क्षण करके भोतिक विज्ञान श्रोर रसाय 
दोनों ही के लिए बहुत उपयेगी बातें मालूम कों | एक्स किरणों द्वा 
विश्लेषण की रीति आपकी प्रयोगशाला में मख्िमों और कलोद 
पदार्थों की रचना का अ्रध्ययन करने के भी काम में लाई गई है। 
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पुम्धेकीय अनुसम्धान--श्ररनी प्रकाश विशान की श्रमिरु 


में आपने पदाथों को प्रबल चुम्बकोय क्षेत्रों मं रखकर उनके प्रकाश 
£ सम्बन्धी श्राचरण का श्रध्ययन करने को प्रेरणा प्रास को । इस त्षेप्र भें 
भी आपको:झांशातीतत सफलता मिली श्रगुश्रों के चुम्बकौय गुणों का 
विशेष #प से श्रध्ययन किया श्रोर विभिन्न पदार्थों के श्रगुओों के बारे 


में बहुत ही नई और महत्वपूर्ण बातें मालूम क्ों। इन से पदार्थों 
के रसायनिक संग्रठमन श्रोर उनके चुग्बकोय आचरण में परध्षर एक 
नवीम धम्बन्ध पाया गया । इस नवीन शान की पुष्टि के लिए विभिन्न 


' पदार्थों की मणिभ# श्रवस्था के खुम्बकीय श्राचरण का भी भांति 
ः अध्ययन किया गया। इससे श्रनेक नर्व न, श्रोर रोचक बातें मालूम 
हुईं | इन में जो सब से श्रधिक रोचक श्रन्वेषण था उससे मालूम हुश्रा 


कि बहुत से पदार्थों के चुम्बकोय आचरण केबल उन्हें तोड़कर बारीक 
चूरा करने पर बदल जाते हैं | 

अन्य अनुसन्धान-- उपरोक्त भ्रन्वेषणों के श्रतिरिक्त श्राचाय 
रामन्‌ ने भोतिक विशान की प्राय; प्रत्येक शाखा में श्रनेक महत्वपूर्य 
घनुसन्धान किये हैं झोर तत्व में उन्हें श्राशातीत सफलता मिश्री है। 
श्रनंक प्रतिष्ठित बेशानिकों ने इन शाखाश्रो मे से किसी एक तक अ्रपना 
कार्यक्षेत्र सीमित रख कर उसके बारे में जो नवीन श्रोर मोलिक श्रनु- 
सन्धान किये हैं उनसे ही उनको यथे2 ख्याति मिली है | परन्तु श्राचाय 
रामन्‌ ने विज्ञान की अनेक शाखाओं में कार्य किया है। सभी में ; 
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श्न्य्‌ः .. भांत्तीय वैज्ञानिक 
श्रताधारण प्रतिभा दिखलाई है। श्रापने जो श्रन्वेषण किये हैं वे महत्व 
में उपरोक्त शेणी के वैज्ञानिकों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं | श्रायका . 
कार्य केवल भौतिक विज्ञान ही की विभिन्न शाखाश्रों तक सीमित नहीं 
है। भोतिक विज्ञान के श्रत्यन्त निकट सम्पक के गणित श्रौर रतायनविश्ञान 
भ भी आपने उल्लेखनीय काये किये हैं। आपने अधिकांश काये रसायनिक 
पटनाओं के मूल श्राधार को समभने की श्रमिलाषा से प्रेरित होकर किया 
है। भोतिक विज्ञान के वैद्धान्तिक एवं व्यवहा रिक दोनों ही श्रंगों में 
पारंगत होने के कारण झ्राप उच्च गणित में भी श्र मदचि रखते हैं । 

रामन-प्रभाव--जैता कि पीछे के पृष्ठों में बतलाया जा चुका है 
'रामन प्रभाव” श्राचार्य रामन्‌ का धर्त श्रेष्ठ वैज्ञानिक श्रन्वेषण माना 
नाता है | इसी श्रन्वेषण के उपलक्ष्य में आ्राकोीं तंसार प्रसिद्ध नोबल 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामन्‌ प्रभाव क्या हे ! यहां हम उसे सरल 
भाषा में समझाने की चेश करेंगे। बैसे तो सूत्र रूप में इतका विवरण 
देने फे लिए. एक ही वाक्य पर्याप्त होगा--प्रकाश का रंग परित्तेपण 
द्वारा बदल जाता हे | परन्तु इसे श्रच्छी तरह से समभने के लिए कुछ 
झधिक बाते जानने को ज़रूरत है | 

सूर्य के प्रकाश श्रथवा श्रन्य साधारण श्वेत प्रकाश भें कई रंगों 
की किरणें होती हैं| ये (ग प्रकाश की किरणों को ताधारण कांच के . 
जिपाश्व॑ में होकर जाने देने से प्रथक किये जा सकते हैं। इ/ प्रथकू्‌ 
कररा द्वार। इन्द्र धनुष के रंगों जैसी एक रंगीन पट्टी बन जाती है | इस 
रंगीन पह्ी को वर्शंपट # कहते हैं| कपड़े का टुकड़ा, कागज, लकड़ी 
ता 


हा० धर च न्द्शेषर वेहुुट रामन्‌ ९ ०७ 


प्रति भ्रसमान धरातल# बाले पदार्थ प्रकाश को परिद्धित करते हैं, 
ध्रथवा उ8की किरणों को इधर उधर बिखेर देते हैं। इससे प्रकाश के 
बात्तविक गुसों में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता। हां यदि सफेद प्रकाश 
रंगीन कपड़े, रंगीन कागज अ्रयवा ऐसी ही किसी औ्रोर रंगीन चीज़ पर 
पड़ता है तो वह रंगीन पदार्थ बर्शंपट के कुछ रंगों का शोषण कर लेता 
है श्रोर शेष भाग बिखर जाता है | श्राम तोर पर प्रकाश के रंग में केवल 
ऊपरी परिवत्तन| होता है, वास्तविक नहीं । यह बात बिखरे हुए ( परि 
ज्षित ) प्रकाश के वर्शयट श्रोर साधारण श्वेत प्रकाश के बर्णुपट के 
भ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाती है | दोनों ही बर्णंपटों में कोई विशेष श्रन्तर 
नहीं देख पड़ता | हां रंगीन पदार्थ से बिखर कर श्राने वाले प्रकाश के 
धर्णुंपट में उसके रंग के श्रनुसार कुछ रंग बिलकुल गायत्र हो जाते हैं 
प्रोर कुछ हलके पड़ जाते हैं। श्रपारदर्शक पदाथों द्वारा प्रकाश के इस 
साधारण परिक्षेपण में कोई नया रंग नहीं पेदा होता | परन्तु पानी जैसे 


पारदर्शक पदार्थ द्वारा परिक्षित् प्रकाश में उन्हें सबंधा नवीन रंग दृड्ि 
गोचर हुए | 


इन प्रयोगों के अ्रधार पर श्राप इस नवीन निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
परित्षित होते समय प्रकाश के रंगों में भी परिवत्तन हो जाता है | ऐसी 
कुछ घटनाओं को अपने प्रयोगों में देखा भी था। परन्तु १६२७ में श्राप 
'ईस परिणाम पर पहुंचे कि उपरोक्त घटनायें टावभौमिक हैं श्रोर बहुत 
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से रतायनिक द्ववों द्वारा प्रदशित होने वाली प्राप्ति # से सर्वयाभिन्न हैं | 
१६२८ ई० में आ्रापने पारद दीप | के एक रंग के प्रकाश से जो प्रयोग 
किये उनसे श्रापकी धारखाश्रों की पूरी तोर पर पृष्टि हो गई | 

साधारण श्वेत प्रकाश के कई रंगों से मिलकर बने होने के कारण 
इन प्रयोगों में जान बूककर केवल एक ही रंग के प्रकाश को काम में 
लाया गया | एक ही वर्ण के प्रकाश को विभिन्न पारदशंक एवं अ्रस्फुट 
दर्शक | पदार्थों में होकर जाने दिया गया ओर इस प्रकाश का पदार्थ 
के श्रन्दर जाने से पहिते व पदार्थ से निकलने के बाद वर्णुपट द्शक+ 
के त्रिपाश्व द्वारा भज्षी माँते अध्यपन किया गया | अनुशीलन से पता 
चला कि दोनों वर्णपरों में बहुत श्रन्तर है। 

परित्षित्त प्रकाश के वणुत्ट में मूक प्रकाश के वर्णंपट से कुछ अधिक 
रंगों श्रयवा किरणों की उपल्यिति पाई गई | [ एक रंग के प्रकाश से 
€क ही प्रकार की किएणों का बाथ होता है ] वास्तव में परिक्षित 
प्रकाश में नत्रीन किरणें अथवा रंग उछ पदार्थ के श्रग॒ुओ्रों ही की क्रिया 
से उसन्न दोते हूँ | जब श्रणु प्रकाश को परिक्षित्त करते अथवा बिखेरते 
हैं उस समय मुल प्रकाश में परिवत्तन हो जाता है | नवीन किरणों की 
उपस्थिति द्वारा यहां परिवत्तन दृष्टि गोचर होता है | 
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इस घटना का अन्वेषण अ्रचानक ही नहीं हो गया था। लगातार 
लगभग सात वर्ष के श्रनवरत ओर थैय पूर्ण १रिभम के फलस्वरूप रामन्‌ 
महोदय को इस श्रन्वेषण में ठफलता प्राप्त हुई थी। रामन्‌ प्रभाव 
सम्बन्धी अ्रमुसन्धान १६२१ ई० में आरम्भ हो गये थे | इनका युत्र पात 
झापकी प्रथम विदेश यात्रा के श्रवसर पर हुआ्रा था | गहरे समुद्र के 
मुन्दर नीते जल ने वरवश आपका ध्यान श्रपनी ओर आकर्षित किया 
श्रोर सर्वथा नवीन काये क्षेत्र में अनुसन्धान का सूत्रपात करने के लिए 
प्रेरित किया | कलकत्ता वापस आने पर आ्रापने, पानी, हवा, बरफ श्रादि 
पारदर्शक माध्यमों के श्रणुश्रों द्वारा परिक्षित होने वाले प्रकाश का 
भ्रध्ययन शुरू किया श्रोर आगे चलकर रामन्‌ प्रभाव जैसा महत्वपूर्ण 
अन्वेषण करने में सफल हुए। 

परिक्धित प्रकाश में जो किरणों दृष्टि गोचर हुई वे 'रामन किरणों? के 
नाम से प्रख्यात हैं। ये रामन्‌ किरणें भोतिक और रसायन दोनों 
ही विशानों के लिए पदार्थ का चरम # संगठन शात करने की सरल एव॑ 
महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करती हैं। _न किरणों की सहायता से 
विशान के कई गूदृ प्रश्न सुलभाये गये हैं। परमागु के संगठन और 
| उनके श्राचरण आ्रादि के श्रध्ययन के लिए तो व्यक्त रुप में ये किरणों 
कभी न समाप्त होने वाला शान भर्डार सिद्ध हुई हैं। हत श्रन्वेषण 
द्वारा संतार भर के वैज्ञानिकों को अनुसन्धान कार्य के लिए सा 
नवीन कायं ्षेत्र अस्तुत हो गया | भ्रस्वेषण के परिणाम विज्ञान संसार 
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में प्रकाशित होते ही बहुत से वैज्ञानिकों ने उनके श्राधार पर स्वतंत्र 
अनुसन्धान कार्य श्रारम्म कर दिये। थोड़े ही दिनों में संसार के प्रायः 
सभी तम्य देशों में रामन्‌-प्रमाव का विशद श्रध्ययन श्रारम्भ हो गया । 
इस अ्रन्वेषस में वेशानिकों ने कितनी श्रधिक अ्रभिरुचि प्रकट कौ, हसका 
अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि अ्न्वेषण सम्बन्धी 
तहित्य के प्रकाशित होंने के द्त वर्षी के श्रन्दर इसके बारे में विभिन्न 
देशों में प्रतिष्ठित वैशानिकों ने श्रपने स्वतंत्र श्रनुसम्धानों के विवरण 
१७०० से अधिक खोज मिबन्धों के रूप में प्रकाशित कराये। श्रोर 
यह क्रम श्रभी तक बराबर जारी है | संसार की विभिन्न प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 
पन्न पत्रिकाश्रों में बराबर ही रामन्‌ प्रभाव के बारे भें नवीन अ्रनुतन्धान 
कायों के विवरण प्रकाशित होते रहते हैँ | इम निबन्धों के रूप में मानव 
शाम भरडार में जो महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उसका संक्षित वर्णन करना 
भी यहां सम्भव नहीं है। (रामन्‌ प्रभाव! के अ्रन्वेषण द्वारा श्राचाय 
रामन ने वेशानिकों को श्रनुसन्धान के लिए नवीन काये ज्षेत्र बताने के 
साथ ही %ई प्रचलित ऐिद्धान्तों के प्रबल प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं । 
प्रकाश के छुप्रसिद्ध कणिका सिद्धान्त# कि प्रकाश की किरजखें अ्रत्यन्त सूच्रम 
करों से मिलकर बनती हैं, का रामन्‌ प्रभाव प्रबल समर्थक है| इस 
सिद्धान्त के समर्थन के साथ द्वी रामन्‌ प्रभाव मे श्राधुनिक विज्ञान 
की अनेक गूढ़ गुत्यियां सुलझाने में भी सफलता प्राप्त की है श्रौर 
भौतिक एवं रसायन विजञानों को एक मवीन ढंग से मिलाया है । 
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आपके वैज्ञानिक कार्यों की इति भी रामन्‌ प्रभाव ही से नहीं हो 
जाती | नोबल पुरस्कार प्रात्त करके यूरोप से वापस आने के वाद आपने 
कोर भी शभ्रनेक मोलिक अनुसन्धान किये हैं ओर यह क्रम श्रभी तक 
भ्रनवरत रूप से जारी हे | प्रकाश को सारभूत श्रथवा मूल प्रकृति॥ की 
खोज करने में भ्राप विशेष अ्भिरुचि ले रहे हैं | 

श्राजअकल यह बात साधारणतया _्रभी वेशानिक स्वीकार करते हूँ 
कि प्रत्येक गति शीक्ष कण के समान प्रकाश में भी शक्ति] श्रोर 
श्रावेग+ दोनों ही गुण द्वोते हैं। प्रकाश के ताप श्रोर यांत्रिक गति/ में 
परिवर्तित हो सकने से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में शक्ति द्ोती है 
प्रकाश में श्रावेग की उपस्थिति भी प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुकी है । 
प्रकाश जिस पदार्थ पर गिर कर परिवर्तित| होता है श्रथवा तोख लिया 
जाता हैे,७ उस पर दबाव डालता है। दबाव का पड़ना प्रकाश में 
श्रावेग की उपस्थिति धविद्ध करता है। प्रकाश के ये दोनों गुण तरंग- 
गति/ और कणिका सिद्धान्त दोनों ही का समर्थन करते हैं। परन्तु 
झ्राचाय॑ रामन्‌ ने अपने शिष्य ढा० भागवन्तम्‌ के साथ श्रनुसन्धान 
करके निश्चय किया हे कि प्रकाश में एक तीकरा गुण भी हे। श्रापका 
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कहना है कि प्रकाश में वह कण विद्यमान हें जो शक्ति, श्रावेग श्रीर 
तन्तु गुय# युक्त हैं।... 

इधर कई वर्षों से श्रापकी देखरेख में श्रौद्योगिक अनुसन्धान कार्य 
भी होने लगा है। श्रोद्योगिक सन्धानों का श्रीगणेश श्रापने कलकत्ते 
के साइंस एसोसिएशन की प्रयोगशालाश्रों ही में कर दिया था। एसो- 
सिएशन की प्रयोगशाला में किये जाने वाले कई श्रनुसन्धान केवल 
वैद्धान्तिक ही नहीं बरन व्यवह्दारिक महत्व के भी सिद्ध हो चुके हैं। 

आज कल आप सरकार के श्रनुरोध से कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
भ्रवकाश ग्रहण करके बंगलोर की सुविख्यात इंडियन इंस्टिस्यूट श्राफ 
धाइंत में श्रनुसन्धान कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह संस्था भारतीय 
वैज्ञानिक संस्थाश्रों में श्रम्मगण्य है श्रोर श्रयने ढंग की अ्रकेली है। 
दैजानिक शोध सम्बन्धी कार्य करने वाली तव॑ श्रेष्ठ भारतीय संस्था 
_मभी जाती है। १६३२ से लेकर १६३७ तक श्राप हस संस्था के 
हाइगेक्टर भी रह चुके हैं। यहाँ भी भारत के विभिन्न प्रान्तों के श्रनेक 
विद्यार्थी श्रायक्े नेतृत्व में श्रन्वेषण कार्य में संलग्न हैं । 

अन्य महत्वपूण सेवायें 

स्त्रय॑ महत्वपूर्ण सन्‍्धान करने श्रोर श्रयने तिद्याथियों को मोलिक 
प्रनुसन्धान करने को प्रेरित करने के श्रतिरिक्त आपने विशान की श्रौर 
सी बहुमूल्य सेवायें की हैं। लगातार १५ वर्ष तक १६१७-३१ 
इक आप कलकत्ते के साइंव एसोतियेशन के अ्रवैतनिह मंत्री रदे हैं। 
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इस बीच में एसोसिएशन में सन्धान कार्य का नेतृत्व करने के ताथ ही 
झापने उसकी ब्रायिक स्थिति को भी दृद बनाने के उल्लेखनीय प्रयतष 
किये। अपने व्यक्तिगत प्रभाव से तरकारी श्रोर रैर तरकारी साधनों से 
ढाई लाख रुपया इकट्ठा करके एसोसिएशन को दिये। एसोसिएशन 
के तत्वावधान में आपने “इंडियन जरनल आ्राफ फिज़िक्स! के प्रकाहन 
का सफल आयोजन किया। यह पत्र आज़ श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
कर चुका है श्रोर विशान के प्रतिष्ठित पन्नों में समझा जाता है। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के साइंस बिभाग फे डीन पद पर काम 
करते हुए श्रागने विश्वविद्यालय श्रोर उतसे धम्बन्ध रखने बाले कालेओं 
में दी जाने बाली विज्ञान को शिद्धा की काया पलट दी और बिश्व- 
विद्यालय के समस्त स्कूलों में प्रारम्भिक विज्ञान को शिक्षा को श्रनिवाय 
बनाने के उल्लेखनीय प्रयत्ष किये | भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संगठन 
झोर संचालन में भी भ्रापका बहुत कुछ हाथ रहा है श्रोर अब भी है। कई वर्ष 
तक लगातार श्राप इस संस्था के प्रधान मंत्री का काम करते रहे श्रोर कांग्र 6 
के घंगठन को सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की जी तोड़ कोशिश कौ। 
बंगलोर को ताइंस इंस्टीट्यूट में तो श्राप वहाँ जाने से बहुत पहिले ही 
से दिलचस्पी लेते रहते ये | इस संस्था के डाइगेक्टर नियुक्त किये जाने 
के बहुत पहिले ही से श्राय इसकी कोॉमिल के सदस्य मनेनीत किये जा 
चुफ़े थे ओर बरावर समय समय पर स्वयं बंगलोर जाकर संस्था कै 
ब्रचन्‍्ध एवं श्रस्वेषण कार्य के बारे में बहुमूल्य परामश देते थे | जब पे 
प्राप वहाँ गये हैं संस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्शन करा चुके हैं। 
पुपोग्य छात्रों के लिए श्रायने छात्रतत्तियों का भी उचित प्रबन्ध कराया 
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है। एस संस्था को प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी जाँच परताल के लिए 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त इविन कमेटी की सलाह के अनुसार आप 
डाइरेक्टरी पद से श्रलग होकर विगत ४-४ वर्षों से श्रपना सारा समय 
श्रन्वेषणु कार्य में लगा रहे हैं । 

विज्ञान के कार्यक्षेत्र में पदाप॑ंण करते समय ही से श्राचा्य रामन्‌ 
की यह हादिक अभिलाधा रही हे कि भारत के भी विज्ञान संसार में 
प्रमुख स्थान प्राप्त हो । अपनी इस महत्‌ अभिलाषा की. पूर्ति के लिए 
आपने ययेष्ट प्रयत्ष भी दिये हैं श्रोर स्थान स्थान पर स्वतंत्र श्रन्वेषण- 
शालाये स्थापित कराने में तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य वैशानिर 
संस्थाश्रों की देख रेल में बहुमूल्य वेशानिक अ्रनुसन्धान कार्य कराने में 
सफलता प्रास की हे। कलकत्ते के साइंत एसोसिएशन को सुदृढ़ बनाना 
तथा उसके तत्वावधान में भोतिक विज्ञान के आचाय॑ की नियुक्ति कराना 
आप ही का काम है। आ्राज कल इस पद पर आपके सुयोग्य शिष्य 
डा० के० एस० कृष्णन्‌ कार्य कर रद्द हैं। इन संस्थाश्रों के श्रतिरिक्त 
आपने श्रान्ध्र विश्वविद्यालय की उन्नति तथा वाह्टेयर में साइंस और 
टेकनालोजी. कालेज की स्थापना एवं विकास के लिए भी उल्लेखनीय 
प्रयत्ष किये हैं | बंगलोर पहुंचने के थोड़े है। क्मय बाद १६३४ में आपने 
इंडियन एकेडेमी श्राफ साइंस नामक एक नवीन संस्था की स्थापना ु 
को | इसे संस्था की ओर से विज्ञान के प्रचार श्रोर प्रसार के बहुमूल्य 
कार्य हो रहे हैं| प्रतिमात इतके कार्य विवरण नियमित रूप से प्रका- 
शित होते हैं। भारत में स्थान स्थान फर जो नवीन अन्वेषण कार्य 
हो रहे हैं उनका भी ब्योरेद्रर वर्णन इस एकेडेमी की श्रोर के प्रकाशिढ 
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होता रहता है। आपकी प्रेरणा से बंगलोर से श्रेंग्रेजी में 'करेंट साइन्स' 
नीमक एक वैशानिक पत्रिका भी विगंत कई वर्षों से प्रकाशित हो रहो 
है। इस पत्रिका ने श्रपने थोड़े ही से कार्यकाल में श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति 
प्रात्त कर ली है ओर भारत में होने वाले वैज्ञानिक कार्यों का विषरण 
देश विदेश में पहुंचाने वाली प्रामाणिक पत्रिका समझी जाती हे । 


देश विदेशों में सम्मान 


अपनी महत्वपूर्ण विशान-साधना श्रोर सेवाश्रों के लिए श्रापको स्वे- 
देश ही में नहीं वरन्‌ संसार के प्रायः सभी सभ्य देशों में यथेष्ट यश श्रोर 
सम्माम मिला है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ३-४ वर्ष काम करने के 
बाद १६२१ में विश्वविद्यालय की औओ्रोर से श्राप श्राक्सफोडड में होने 
वाली प्निटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कांग्र त में सम्मिलित हुए | 
यह झाषको पहली विदेश यात्रा थी | १६२२ ६० में विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों ने आपकी बहुमूल्य विशान सेवाश्रों के उपलक्त्य में श्रापको 
डी० एस-सी० की सम्मानित उपाधि प्रदान को | इसी बीच आपको 
ख्याति विदेशों में भी पहुंच गई ओर उत्कृष्ट बिदेशी विद्वान्‌ श्राषके 
कायों की मुक्तकश्ठ से प्रशंसा करने गे । २ वर्ष के बाद फरवरी 
१६२४ ६० मे लन्दन को पिश्वविख्यात विशान संस्था रायलहौसाइटी 
ने आपको अपना फेलो मनोनीत किया। उस समय तक भारतीय वैशा- 
निकों को पिदेशों में मिलने वाला यह सब से बड़ा तम्मान समझा 
जाता था और आपसे पहिले श्री निबाश रामानुजन्‌ तथा विशानाचाय 
जगदीशचन्द्र बसु ही केबल ऐसे दो बैशानिक ये जो यह सम्मान पाने 
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का सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे। श्रव भी केवल इने गिने कुल ७ मार- 
तीय वैज्ञानिक इस संस्था के फैलों मनोनीत किये गये हैं| परन्तु ढा० 
शमन्‌ की विज्ञान सेवाश्रों के उपलक्ष्य में दिये जाने वाले धम्मानों का 
तो यह भी गणेश मात्र था | शीघ्र ही संतार भर से श्रापको ओर भी 
प्रधिक महत्वपूर्ण सम्मान श्रीर उपाधियां प्राप्त हुई । धीरे धीरे श्राप संसार 
भर में प्रसिद्ध हो गये श्रोर आज दिन आपकी गणना धंसार के इने गिने 
धव श्रेष्ठ वेशञानिकों में की जाती है। श्रापकों समय समय पर जो सम्मान 
प्राप्त हुए हैं उनकी महत्ता का अ्रनुमान निम्नलिखित तालिका से 


शगाया जा सकता है। 

रायल सोसाइटी के फेलो 

इटली की विशान परिषत का मेय्यू्ती पदक 
ईडियन मेथ्रेमेटिकल सोसाइटी के श्रानरेरी फैलो 
ब्रिटिश सरकार द्वारा (वर? की उपाधि 

ध्यूरिच को फिज़ीकल सोसाइटी के श्रानरेरी फैलो 
एयल सोसाइटी लन्दन का हाजेज़ पदक 

भोतिक विज्ञान में नोबल पुरस्‍कार 

लासगो विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
फ्री बर्ग विश्वविद्यालय के पम्मानित पी० एच० डी० 
पेरिस विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
बम्बई विश्वविद्यालय के धम्मानित एल- एल० डी० 
काशी विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
परद्रात विश्ववियालय के सम्मानित डी० एख-सी० 
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दाका विश्व विद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० क्‍ 
फ़िलेडेल्फिया (अ्रमेरिका ) की फ्रेकलिन इंस्टिव्यूट का फ्रेंकलिन 
पदक १६४१ 
इनके अतिरिक्त आय संसार की अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के 
सम्मानित सदस्य एवं आआनरेरी फेलो मी हैं। इनमें कुछ के नाम यहाँ दिये जाते 
हैं: रायल फिलास फिकल सोसाइटी, ग्लासगो, रायलशथ्रायरिश एकेडेमी, ज्यू- 
रिच फज्जी कल सोसाइटी, डूयूटरो एकेडेमी आफ म्यूनिक, हूं गेरियम एकेडेमी 
श्राफ साईं सेज़, इंडियनमैग्रेमेटिकल सोसाइटी, इंडियन केमिकल सोसाइदी 
नेशनल दंस्टिस्य 2 आ्राफ साइंस इंडिया, शोर इंडियन साइंस काँग्रेस 
आदि श्रादि । 
वास्तव में उपरोक्त संध्याश्रों ने सर रामन्‌ की विशान सेवाश्रों को 
स्वीकार करके और उन्हें सम्मानित करके स्वयं श्रगने श्रापको गोरवान्वित 
किया है | 


विदेश यात्रायें 


रायल सोसाइटी के फैलो निर्वाचित होने के बाद विशान संसार में 
आपकी प्रतिभा की धूम मच गई, और विदेशों की प्रतिष्ठित वैशानिक 
संस्थायें श्रोर विश्वविद्यालय श्रापको श्रपने यहाँ माषण देने के, लिए झाग्रह 
बूवंक आमंत्रित करने लगे | १६२४ में आप दुबारा विशायत गये | सं 
प्रथम लन्दत की रायल सोसाइटी के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। वहाँ 
शाप तीन सप्ताह ठहरे | इस बीच श्राप का श्रधिकांश समय शन्दन की 
मुप्रसिद्ध डेबी-फैराडे-विशानशाला में व्यतीत होता या | रायल छोलाइये के 
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श्रधिवेशन के बाद श्राप केल्विन शताब्दि उत्सप्र में सम्मिलित हुए | इस 
अवपर पर आपको इंगलैंड के प्राय; सभी लब्भप्रतिष्ठ चशानिकों से 
मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ | इंगलैन्ड में आ्रापको श्रमेरिका के 
सुप्रतिद्ध पासादेना विश्वविद्यालय की नामनशत्रिज विज्ञानशाला से साग्रह 
निमंत्रण मिला | इंगलैन्ड से कनाडा होते हुए आप श्रमेरिका' 
गये। कनाडा में श्रापने ब्रिटिश एस्रोतिएशन फार दि कल्टिवेशन 
ग्राफ साइंस के श्रधिवेशन में भाग लिया | कनाडा के 
विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रो० मिलिकन ने स्वयं वहाँ श्राकर श्रापसे 
भैंट की और बड़े सम्मान के साथ आपको अ्रयनी प्रयोगशाला में लिवो 
ले गये | हृत प्रयोगशाला को आ्रायन्स्टीन श्रोर लारेंज़ प्रभ्नति प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक स्वयं कार्य करके गौरवान्वित कर चुके थे। इस संस्था में कुछ 
दिन रहने के बाद आप अमेरिका गए श्रोर वहाँ श्रन्तर्राष्ट्रीय गणित विज्ञान 
काग्रस के श्रधिवेशन में सम्मिलित हुए | इस अवसर पर श्राप भोतिक 
विजशान सम्बन्धी गणित विभाग के श्रधिवेशन के अध्यक्ष भी बनाये गये | 
इस काँग्रेस में श्रापको संवार के कतिपय सर्वश्रेष्ठ वेशानिकों से परिचित 
होने का सुञ्रवसर मी मिला | अमेरिका में श्रापको वाशिंगटन, श्रायोवा, 
शिकागो, फिलडेल्फिया प्रश्ृति प्रमुख प्रमुख विश्वविद्यालयों में आमंत्रित 
किया गया | क्षसादेन की विश्वविख्यात प्रयोगशाला में श्रापने गहन 
वैज्ञानिक विषयों पर महत्वपूर्ण भाषण दिये | इन भाषणों को सुनने के 
लिए अ्रमेरिका के अ्रनेक प्रसिद्ध वैशानिक नियमितरूप से श्राया करते 
थे। वेशानिक विषयों के साथही आपने श्रमेरिका में प्राचीन भारत की 
शिक्षा पद्धति, संस्कृति एवं सम्यता पर भी कई भाषण दिये | इन भाषणों 
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से अ्रमेरिका में श्रापी धूम मच गई ओर प्रतिष्ठित श्रमेरिकनों ने 
ब्यक्तिगत रूप से तथा श्रमेरिकन संस्थाश्रों ने सावंजनिक सभाये करके 
झाप का अ्रभिनन्दन किया | 
अमेरिका में गणित कॉम्रेस के अ्रवसर प९ श्रापसे रूस को-विशान 
परिषद्‌ के प्रतिनिधियों ने रूस आने का वचन ले लिया था | उस श्रधतर 
पर तो श्राप रूस न पहुँच सके परन्तु तीसरी बार विदेश यात्रा के मौके 
बर रूस भी गए,। अमेरिका से फिर इंगलेन्ड वापस आकर आप नावें 
गये औ्रोर वहाँ से यूरोप के प्रमुख प्रमुख नगरों की यात्रा की| बलिन में आप 
विश्वविख्यात वैज्ञानिक नोल्‍्तबोहर से मिले श्रोर उनकी प्रयोगशाला में 
काय करने वाले अपने शिष्य इ/० विधुभूषण राय के कार्य का निरीक्षण 
किया | इस तरह लगभग दस मास विदेशों मे रहने के बाद यथेष्ट यश 
आर कीति उपाजित करके १८ मार्च १६२५ को श्राप भारत वापस आये । 
समस्त संप्तार के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों एवं विद्वज्जनों द्वारा यथेष्ट रूप 
से सम्मानित किये जाने के बाद, भारत सरकार को भी श्रपनी प्रतिष्ठा के 
लिए. आ्रापक! सम्मानित करने को फिकर हुई | ३ जून १६२६ को सम्राट 
के जन्म दिवस पर श्राप को “हर! को उपाधि प्रदान की गई | उस श्रवसर्‌ 
पर आपको देश भर में बधाहयाँ दी गई' | कई क्लर्बो, समाजों ओर संस्थाश्रों 
ने आपका अ्रभिनन्दन किया | कलकत्ते के दक्षिण भारत क्लब के श्रभिनन्दन- 
यत्रका उत्तर देते हुए आपने सरकारी उपाधियों के खोखलेपन पर 
» शमुचित प्रकाश डाला श्रोर बतलाया कि एक रुच्चे वेशानिक के लिए 
इस प्रकार की उपाधियों का विशेष महत्व नहीं हे | 6चचे वेश्ञनिक को 
तो केवल काम करने दी में श्रानन्‍नद आता है । उसे कभी अपने काम के 
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उपलक्ष्य में पम्मान श्रथवा उपहार पाने की श्रमिलाषा नहीं होती | उपाधि, 
उपड्डार अथवा सम्मान प्राप्त करना उसके जीवन में एक श्रत्यन्त गौण 
सी बात है| 
सर वेझ्कट रामन्‌ की भ्रसाधारण प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करने के 
लिए! भारत के श्रधिकांश विश्वविद्यालय आ्रापको श्रानरेरी उपाधियां प्रद/न 
कर चुके हैं। कई विश्वविद्यालय श्रापको अपने उपाधिवितरण उत्पवों 
कर दौक्ञान्त भाषण देने को आमंत्रित कर चुके हैं । भारत ही नहीं विदेशों 
के मी बहुत से विश्व विद्यालयों श्रोर प्रतिष्ठित वैज्ञा निक संस्था श्रों ने आपको 
क्रह श्रामंत्रित कर आदर सत्कार किया है। इनमें से कुछ संस्थाश्रों के 
वाम यहाँ दिये जाते हैं:- “ब्रिटिश एसोसिएशन फार दि एडवांसर्मेट 
आफ सांशस, फेराडे सोसाइटी, इंगलेंड, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क और 
स्वीज़रलेंड की फिजीकल सोसाइटीज्ञ ( भौतिक विज्ञान परिषद ) कनाडा 
की रायल इन्स्टिट्यू 2, श्रन्तराष्ट्रीय गणित कांग्रेस, मेंडलीफ की रसायन 
कांग्रेस; लन्‍्दन, केम्त्रिल, एडिनबरा, ग्लासगो, पेरिष्त, म्यूनिक, आरचेन, 
करीब, स्टाकहोम, उपसाला, गोटबगं, श्रोसलो, लेनिनग्राड, और टारेन्टो, 
प्रभति स्थानों के विश्वविद्यालय | भारत के तो प्राय; सभी विश्वविद्यालय 
झापकी व्याख्यान मालाओशं का लाभ उठा चुके हैं। १६२६ में आप 
विज्ञान कांग्रेस के सभापति भी निर्षाचित किये गये ये | 


हा जेजू पदक 


नंवम्पर १६३० में हम्दन की सुप्रसिद्ध रायल सोसाइटी ने आपके 
वैशामिक कायों के उपलब्द्य में आपको हा जेज़ स्वयं पदक प्रदान किया। 


, 
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रायल सोतहटी जब किसी वैज्ञानिक के प्रति उसकी विज्ञानताधना के 
लिए सवश्रेष्ठ सम्मान प्रकट करना चाहती है तो इस पदक को प्रदान 
करती हे | इससे पहिले ओर बाद में मी श्रभी तक श्रोर किसी मारतीक॑ 
वैज्ञानिक को इस पदक को प्रास करने का गौरव नहीं मिल सका हे । 


नोबल पुरस्कार 


हा जेज़ पदक प्रदान किये जाने का समाचार प्रिले हुए एक सता 
भी न बीत पाया था कि स्टाकहोम से आपकी रामन्‌ शभाव के श्राविष्कार 
के उपलक्ष्य भें भौतिक विज्ञान के नोबलपुरस्कार दिये जाने की घोषणा 
प्रकाशित हुई | इस समाचार के प्राप्त दोते ही तारे देश में अताधारज 
आनन्द ओर हफं प्रकट किया गया । भारत को पमत्त शिक्षा संस्थाश्रों, 
सभा सोताइटियों, विशान १रिषदों और विश्वविद्यालयों ने अ्रपने प्रतिभा- 
शाली वेशानिक को इस उचित सम्मान प्रासि के श्र4१९ पर हार्दिक 
_बघाहयाँ दीं श्रोर आनन्द उत्सव मनाये। भारत ही नहीं एशिया भर में 
आप पहले वेशानिक हैं जिन्दं उत समय तक ओर उसके बाद आज तक 
बह विश्वविख्यात उत्कृष्ट पुरस्कार पाने का गोरत्र प्राप्त हुआ है | भारत में 
सर रामन्‌ के पहिले विश्वकबि रवीन्द्रनाथ को साहित्य में यह पुरस्कार 
प्रदान किया जाचुका था । 

यह पुरस्कार प्रस्यात स्वेडिश वैज्ञानिक अ्रल्फेड नोबल द्वारा प्रदान 
किये गए काष से प्रति वर्ष संतार के सत्रश्रेष्ठ बेशानिकों को दिया जाता 
है| अल्फेड नोबल ने अपने श्राविष्कारों मे, जिनम॑ डाइनेमाहट, बिना 
धुएं की बारूद तथा नकली रबड़ बनाने की विधियाँ बिरोष उल्लेखनीय 
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है, श्रपार सम्पत्ति पैदा को थी। इस सम्पत्ति को वह पुरस्कार रूप में 
वितरित करने को एक ट्रस्ट के श्राधीन छोड़ गये हैं | इस कोष से प्रति 
ब पांच पुरस्कार (प्रत्येक ८००० पोन्ड अथवा ११०००० २० का) प्रदान 
किये जाते हैं। एक एक तो भोतिक, रतायन, श्रोर श्रोषधि विज्ञान 
सम्बन्धी वर्ष के संसार के सर्व श्रेष्ठ श्राविष्कार या श्रन्वेषण के लिए, 
एक संसार में साहित्य की श्रादशंवादी सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट रचना के लिए, 
पांचवां पुरस्कार वर्ष भर में संधार में शान्ति की स्थापना के लिए सुब से 
अ्रधिक सेवाएं करने वाले व्यक्ति को। ये सभी पुरस्कार रंग, जाति, 
धर्म भ्रथवा राष्ट्र का विभेद किए बिना ही संसार के सभी स्त्री पुरुषों को 
प्रदान किए जा सकते हें | साहित्य श्रोर विज्ञान के चार पुरस्कारों का 
निर्णय स्वेडिश एकेडेभी द्वारा प्रौर पांचवें पुरस्कार का निर्णय नावेजियन 
पालियामेंट द्वारा होता है । 

इत पुरस्कार से विज्ञान संतार में श्रापकों प्रतिष्ठा बहुत श्रघिक 
बट गई औ्रोर आय की गणना संतार के इने गिने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों 
में की जाने लगी । इस पुरत्कार को ग्रदण करने के लिए श्राप स्वीडन 
की राजधानी स्टाकह्ोम श्रामंत्रित किये गये | इस बार श्राप सत्नीक 
यूरोप गये ओर ६ दिसम्बर १६३० को स्टाकहोम पहुँचे | १० दिसम्बर 
को पुरस्कार वितरण महद्दोत्सव में सम्मिलित हुए | एक सप्ताह तक इस 
उत्सव में भाग लेने के उपरान्त श्राप स्वीडन, नावें, डेनमाक श्रोर 
क्मंनी के प्रमुख नगरों में सम्मानित अ्रतिथि के रूप में बुलाये गये। 
छर्मनी से आप आयरलेंड गये औ्रोर वहां के ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रदान की जाने वाली श्र,नरेरी एल-एल० डी० की उपाधि गअहयण की | 
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ग्लामगों से भारत बापस आते समय श्राप फ्रांस, स्वीज़रलेंड, इटली 
श्रोर सिसली प्रद्वति देशों में भी गये | फ्रांस के प्रमुख विश्व विद्यालय ने 
ग्राप को अपने देश की सवश्रेष्ठ उपाधि प्रदान को । इस यात्रा में आप 
जहां भी गये श्रपने लिए यश श्र कीति अजित करने के साथ ही भारत 
का यश भो दिगदिगन्त भें फेला दिया | 


फ्रंफलिन पदक 


नोवल्ल पुरस्कार के बाद तो आपको मिलने वाली उपाधियों श्रौर 
तब्मानों का ताँता सा लग गया। इनका संज्ञित विवरण पिछले 
पृश्नों में दिया जा चुका है। मार्च १६४१ में--अरपको श्रमेरिका 
का सत्र श्रेष्ठ वशानिक पुरस्कार --फ्रेंकलिन पदक देने की घोपणा को 
गई है | यह पदक श्रमेरिका की सुविख्यात फ्रेंकलिन इंस्टिस्य,2 ( किले- 
ढ़ ल्किया ) द्वारा केवल कुछ इनगिने महान्‌ वैज्ञानकों ही को सुविख्यात 
मद्ान्‌ श्रमेरिकन वैज्ञानिक, दाशमक श्रोर राजनीतिश्ञ बेजांमिन फ्रेंक- 
लिन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रमी तक अमेरिका के बाहर 
के बहुत ही कम वैज्ञानिक्रों को इत पुरस्कार के पाने का गोरव प्रात 
हुआ हे । सुविख्यात वैज्ञानिक ग्रायन्ट्टीन, डा० मिलिकन श्ौर डा० 
काम्पटन पिछते वर्षों में इस पदक द्वारा पुरस्कृत किये जा चुके हैं। 
विगत ३० वर्षों में सर रामन्‌ के नेतृत्व में मौतिक विज्ञान सम्बन्धी जो 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण, श्रसाधारण प्रतिमाशाली श्रौर युगप्रवर्तक कार्य 
हुए. हैं उनके उपलक््य में फ्रेक जन इंस्टिस्यूट ने सर्वेक्षम्मति से यह 
पदक आयको प्रदान करने का निश्चय किया है | हृवर छाल में श्राचाय॑ 
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रमन्‌ के नेतृत्व में बंगलोर की विशानशाला में प्रकाश विशान सम्बन्धी 
नो बहुमूल्य कार्य हुए हैं उनसे विशान की कई महत्वपूर्ण समस्याश्रों 
के सुलकने की आशा दे | इन समस्याओ्रों को सुलकाने में इंगलेंड श्रोर 
श्रमेरिका के भी कतिपय श्रेष्ठ वेशानिक संलग्न हैं | डा० रामन्‌ को उन 
सब की अ्पेत्षा अब तक कहीं श्रधिक सफलता मिल चुकी है । 


जन्मजात वेद्भानिक 


. झ्वर वेड्डूट रामन्‌ वास्तव में जन्मजात वैशानिक हैं। आपने श्रपनी 
अन्त:प्रेरणा ही से विशान साधना श्रारम्म की | वेशञानिक अनुसन्धान 
ग्रारम्भ करने फे समय से लेकर ग्राज तक सर रामन्‌ के जीवन में यह 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर विशेष उल्लेखनीय बात है। वैज्ञानिक 
अनुतन्धान आरम्म करते सम्रय उन्हें न तो किसी से इस काय के लिए 
प्रेरणा ही मिली श्रोर न उल्लेखनंय सहायता ही | श्रपने व्यक्तिगत 
परिश्रम, श्रध्यवताय, उत्साह ओर प्रतिभा ही के बल श्राप आज इतने 
भद्दान वैज्ञानिक हो सके हैं। इन प्रयत्नों में आपकी शिष्य मण्डली 
से श्रलबत्ता श्राप हो बराबर समुचित तहायता मित्नती रही हे। 
झाचाय॑ रामन्‌ ने कभी किसी विरेशी प्रयोग शाला में वैज्ञानिक श्रनु- 
हन्धान करने की शिक्षा नहीं पाई ओर न विज्ञान के किसी महाज्‌ 
शावाय के पास बैठकर वेशानिक अ्रनुसन्धान करने ही की प्रेरणा प्राप्त 
की; फिर भी स्वयं अ्रताधारण मदृत्व के श्नुसन्धान और श्रन्वे- 
बण करने के साथ ही जिस श्रद्धितीय योग्यता के साथ अ्रनुसन्धान कार्य 
का संचालन ओर संगठन किया हे ओर अश्रव मी कर रहे हैं, तथा देश 
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के सैकड़ों नवयुवकों को वैशानिक श्रनुसन्धान कार्य के लिए जो प्रेरणा 
श्रौर स्फूर्ति प्रदान की हे वह श्रापकी मोलिक प्रतिभा एवं जन्मजात 
वैज्ञानिक होने के प्रबल प्रमाण हैं। विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति 
श्रजित कर लेने के बाद, एक प्रतिष्ठित बैज्ञा निक की हेध्ियत से विदेशों 
की यात्रा करने वाले श्राप एक मात्र भारतीय हैं | इन विदेश मात्राश्रों 
से आपने श्रपने प्रोद ज्ञान को प्रोदतर बनाया है तथा जहां जहां गये हैं 
तथा जिन महान वैज्ञानिकों के सम्पक में श्राये हैं उन पर श्रपनी महत्ता 
झ्ोर उसके साथ ही भारतीय संस्कृति श्रौर सम्यता की छाप छोड़ 
श्राये है | 

विज्ञान के श्रतिरिक्त आप इतिद्दात, राजनोति, श्रथंशास्त्र तथा 
समाजशास्र श्रादि के भी पण्डित हैं और श्रन्य विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बराबर जागरूक रहते हैं। भारत की कई 
भाषाश्रों के साथददी श्रापको यूरोप की भी कई माषाओरों का श्रच्छा शान 
है | आप के समान आपकी पत्नी भी भारत को ८--१० भाषाश्रों को 
जानती हैं श्रोर बीणा बजाने म॑ विशेष पटु हैं । 

इतने मद्दान्‌ वैज्ञानिक होते हुए भी श्रातकी विनम्रता श्रौर पादगी 
में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ा है | यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि 
यश कीति तथा सम्मानों के साथ ही साथ आपकी नम्रता भी बढती ही 
गई है। श्रापकी साधारण, नियमित एवं संयमपूर्ण दिनचर्या में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा है। श्राज दिन भी आप श्रपना जीज्न विशुद्ध 
भारतीय विद्वानों ही के समान बड़ी सादगी से व्यतीत करते हैं और दिन 
रात विज्ञान साधना में एक तयस्त्री की भाँति लगे रहते हैं | 

१४ 
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जिन लोगों को आपके साथ वैशानिक कार्य करने का सोमाग्य प्राप्त 
हुआ है वह श्रापकी स्फूर्ति ओर उत्साहमय कार्यप्रणाली को कभी 
नहीं भूल सकते | पचास वर्ष से अ्रधिक श्रायु हो जाने पर भी श्राप एक 
तरुण ही की भांति श्रत्यन्त उत्साह पूर्वक काम में लगे रहते हैं श्रोर 
कहते हैं कि श्रभी तो मेंने अपना वैशानिक जोबन श्रारम्भ ही किया है । 
वास्तव में श्रमी देश को श्रापसे बहुत कुछ आशाएं है परमात्मा 
श्राप को चिरायु करे | 
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आवार्य प्रकुल्लचन्द्र गाय 
[ जन्म १८६१ ईं० 





आचाय डा० सर प्रफुल्नचन्द्र राय 
[ जन्म १८६१ ६० ] 
श्राचार्य प्रफुल्नचन्द्र गाय का जन्म २ श्रगस्त १८६१ ६० को बंगाल 
के खुलना ज़िले में ररूली कतिपरा नामक गाँव में हुश्रा या। यह गाँव 
अब भी कपोवाक्षा नदी के किनारे मौजूद है | ब्रापके पिता भ्रो हरिश्चन्द्र 
राय अपने समय के फारमसी के ग्रच्छे विद्वानों में गिने जाते थे । वे 
श्रोर उनके पूरवज कई पा़ियों से सम्राज सेवा के लिए भी प्रष्तिद्ध ये। 
भ्री हरिश्चन्द्र राय श्रपने जिले में श्रेंग्रे जो शिक्षा का प्रचार करने वाले 
प्रथम व्यक्ति थे । उन्होंने श्रपने गाँव में 'भाइल स्कूल” भी स्थापित 
किया या। यह स्कूल अ्रव उन्नति करके हाई स्कूल हो गया है | 
श्राचार्य राय श्रपनी श्रामदनो का एक श्रच्छा भाग बराबर हस्त स्कूल 
को देते हैं । 
प्रारम्भिक शिक्षा 


प्रफक्नचन्द्र राय की शिक्षा उनके पिता के इसी स्कूल में शुरू हुईं | 
, श्री दरिश्कद्र राय अपने वरच्चा को श्रच्छी से श्रच्ठी शिक्षा देने के पत्त 
में 4। अब्रतरव गाव के स्कूह की पढ़ाई के खतम होने के बाद वह 
१-७० ६० में सपरिवार कलकत्ता जाकर रहने लगे | बालक प्रपुन्नचन्द् 
दो तत्कालोन सुप्रतिद्ध हेश्वर स्कूल में दाखिल क्रराया गया। इस 
स्कूल में चार धाल तक पढ़ने के बाद प्रपुन्नचन्द्र बहुत बीमार हो गये | 
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पेचिश ने उन्हें बेज़ार कर दिया | इस बीमारी के फलस्वरूप मजबूएन 
दो साल तक प्रफुल्नचन्द्र की स्कूली पढ़ाई बन्द रखनी पड़ी | परस्तु 
धीमारी कें दिनों में भी वह घर पर चुपचाप न बैठे रईं सके | श्रथने 
पिता के सत्संग से छुटपन ही से ज्ञानोपा्जन को एक तीत्र उत्कश्ठा 
'उनमें उत्पन्न हो चुकी थी। बीमारी की हालत में श्रपने पिता के 
पुस्तकालय को बहुत सी पुस्तकें पढ़े डालीं। इतिहात, भूगोल श्रोर 
साहित्य समी विषयों को पुस्तकें पढ़ीं। इससे उनको बंगला ताहित्य के 
साथ ही अ्रंग्रे जी का भी श्रच्छा शान हो गया | गोल्डस्मियथ ओर एडिसन 
की रचनायें उनको विशेष प्रिय होगई । 

स्वस्थ होने पर प्रफुल्चन्द्र को एलबर्ट स्कूल में दाखिल कराया 
गया। वहाँ अपनी प्रतिभा से स्कूल के हेडमाष्टर श्री कृष्णबिह्दारी 
सेन को बहुत जल्दी मुग्ध कर लिया। उनके सम्रक में रह कर आप 
श्रग्र ज़ी साहित्य के अध्ययन में श्रोर श्रधिक रुचि लेने लगे । इस स्कूल में 
पढ़ते हुए श्रापको केशवचन्द्र सेन, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी श्रोर आनन्द मोहन 
बसु प्रभृति नेताश्रों के भापण सुनने के अ्रवसर प्राप्त हुए। इन भाषणों 
ने आपको बहुत प्रभावित किया श्रौर ब्राल्यकाल ही ?े आप में स्वदेश 
प्रेम के भाव भर गये। श्री केशवचन्द्र सेन के ''परणणों ने आपको 
प्रह्य समाज की श्रोर विशेष रूप मे श्राक पंत किया । और आप थोड़े ही 
दिन बाद ब्रह्म समाज के स्थायी सदम्य बन गये । 

कालेज में शिक्षा 

१८७६ ई० में इन्ट्रस की परीक्षा णप् करने के णद प्रफुल्नचन्द्र 

कलकत्ते की मेट्रोपालिटन इंस्टिस्यूट में दाखिल हुए श्रोर श्य८र ई० 


डा> धर प्रपन्लचन्द्र राय श्श्ष्ट 


तक इस संस्था में श्रध्ययन करते रहे | यह संस्था मुप्रसिद्ध शिक्षाविद 
श्रोर समाज सुधारक पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्थातित की थी | 
इस संस्था में पढ़ते हुए भी वह विद्यातागर कालेज में अ्रप्ययन करने 
के लिए बढ़े उत्सुक रहते थे | उन दिनों सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी विद्यासागर 
कालेज में पढ़ाया करते थे श्रोर प्रफुल्नचन्द्र की सुरेन्द्रनाथ के चरणों में 
बैठ कर उनका शिष्य बनकर पढ़ने की बड़ी अ्भिज्नापा थी। परन्तु 
विद्यासागर कालेज में प्रवेश न पा सकने पर भी, वह बराबर उनके बक 
सम्बन्धी भाषणों को सुनने जाया करते थे। सुरेन्द्रनाथ द्वारा की गई 
घक की रचनाओं की व्याख्या से प्रफुल्लसन्द्र बहुत उभावित हुए, उन्होंने 
स्वयं भी बक की रचनाश्रों श्रोर खात तौर पर उसकी क्रान्तत की राज्य- 
क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तैक॥& का गम्भीर ग्रध्ययन किया । इससे उनकी स्कूल 
जीवन में उत्न्न होने वाली स्वदेश प्रेष की भावनायें श्रोर श्रघिक दृद 
एवं सवल हो गई | 

उन दिनों मेट्रीपालिटन इंस्टिल्यू 2 में विज्ञान को शिक्ना का कोई प्रबन्ध न 
था। प्रफुल्नचन्द्र राय, साहित्य ओर इतिहास में विशेष दिलचस्पी रखते हुए 
भी बिज्ञान की ओर ग्राकषित हो चुके थे। मेट्रीपालिटन फाजेज भें 
पढ़ते हुए, विज्ञान का अ्रध्ययन करने प्रेतीदसी कानेज जाते थे। प्रेमी: 
' इसी कालेज में इन्हें, भोतिक और रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वानों--सर 
जान इलियट और तर एलेकजेन्डर पेडलर के साथ रहने का सुयोग 
प्रात्त हुआ । इन विद्वानों के सम्पक में आने से आपका विज्ञान प्रेम 


मे 3पा(९-३९०९०७०॥5५ णा ही6 फिलाएटी ९९०४०, 
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बहुत बदू गया। एलेकज्ेन्डर पेडलर की शिक्षा से रधायन विज्ञान के 
श्रध्ययन में श्राप विशेष भ्रभिदचि लेने लगे | भारत में तब तरू विशान 
को शिक्षा का उचित प्रबन्ध न हो पाया था। अ्रतरव कालेज में पढ़ते 
तमय ही आप विज्ञायत जाऋर विज्ञान का अ्रध्ययन करने की आक- 
श्यकता महसूस करने लगे | 


गिलक्राइस्ट छात्रहृत्ति 


इस बोच में आपके पिता की आथिक ध्यिति बहुत ख़राब हो गई 
भी । उन पर बहुत श्रधिक कर्जा हो चुका था और पैतृक जायदाद इसी 
कर्ज के भुगतान में धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। विलायत 
जाना तो बहुत दूर, उनकी सो आयिक स्थिति में विलायत जाने का 
विक्तार करना भी दुस्तर था | परन्तु तरुण प्रफुल्न इन श्राथिक कठि- 
नाइयों से तनिक भी न घत्रराये। इन कठिनाइयों ने आ्रापको 
प्रोत्साहित ही किया | 

उन दिनों विलायत ज्ञाकर श्रथ्ययनः: करने के लिए गिलक्राइस्ट 
ऊात्रत्त्ति की प्रतियोगिता परीक्षा होने कली थी। श्रपनी बी० ए० को 
परीक्षा के लिए. श्रध्ययन करते हुए श्राप ने चुपचाप, घर वालों पे छिपा 
कर, इस परीह्ा भें शामिल द्ोने की तेयारी शुरू कर दी। परीक्षा में 
सारे मारत के छात्र सम्मिलित हुए थे परन्तु सफलता की दोड़ में आप 
आगे रहे। छात्रवत्ति श्राप ही को प्रदान को गई। श८ू८र ई० में 
इस परीक्षा की सफलता के द्वारा श्रापफ्रो विलायत जाकर श्रध्ययन करने 
दी अभिलाषा पूरी हुई। शीघ्र ही, आपने इज्जलेंड के लिए प्रस्थान 
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किया श्रौर श्रक्ट्बर मास में एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिल हो 
गये श्रोर ६ वर्ष तक बहां श्रध्ययन करते रहे | 


एटिनवरा में भ्रध्ययन 


एडिनबरा विश्वविद्यालय में पहुंच कर आपने रतायन और भौतिक 
विशान के साथ ही बनश्षति बिज्ञान और जन्तु विशान का भौ अध्ययन 
श्रारम्भ किया | बहां श्रापको भोतिक और रसायन विज्ञान पढ़ाने के 
लिए. क्रमशः पीटर गाथरीटेट श्रौर एलेक्जेन्डर क्रम ब्राउन सरीखे 
उत्कृष्ट आ्राचाय॑ पाने का सुयोग प्राप्त हुआ | ये दोनों ही विद्वान अपने 
समय में अपने अपने विषय के श्ञान में कोई सानी नहीं रखते थे | इतने 
सुयोग्य ग्राचायां फे साथ ही श्रापकोा भोतिक-. रसायन के सुप्रसिद्ध 
विद्वान प्रो० जेग्सवाकर ५फ० श्रार० ए8०, स्वर्गीय प्रो० इफ माशंल 
तथा रसायन के प्रसिद्ध विद्वान एलेकूजेन्डर स्मिथ सरीखे प्रतिभावान 
सहपाठी पाने का भी श्रवसर मिला | इन प्रतिभावान सहपाठियों औ्रौर 
ब्राउन सरीखे रध्ायनाचार्य फे सत्संग से प्रफुल्लचन्द्र भी रसायन विशान 
का विशेष रूप से अध्ययन करने लगे | 


दर के पूष और बाद का भारत” 
जिन दिनो श्राप बी० एस-सी० की परीक्षा की तैयारी में लगे हुंए थे, 
एडिनबरा यूनिवरटी के लाड रेक्टर ने एक निबन्ध प्रतियोगिता का 
आयोजन किया | निबन्ध का विषय था “ग़दर के पूर्व श्रोर बाद का 
भारत? | इस निबन्ध प्रतियोगिता से प्रपुन्नचन्द्र राय की इतिहास संबंधों 
; वत्तियां जैसे पुन: जग गईं | कुछ समय के लिए आपने प्रयोगशाला 
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की टेस्टस्य ब को भ्रलग रख दिया श्रोर जी जान से इस निबन्ध की 
तैयारी में लग गये | महीनों तह पुस्तकालय में समाधि सी लगाये रे-- 
निबन्ध को उच्च क्रोटि का बनाने के लिए आपने इतिदह्यास के साथ ही 
राजनीति एवं श्रथशासत्र का भी विशेषरूप से अध्ययन किया | 

आपके निब्रन्ध को निर्णयकों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की और 
उसे श्रति उच्च कोटि का बतलाया । परन्तु फिर भी श्राआकी उस पर पारि 
तोपिक न मिल सका। आपने अपने निबन्ध में ब्रिटिश सरकार की 
तीत्र और श्रति कटु श्रालोचना कौ थी | इस प्रतियोगिता के संयोजक 
लार्ड डेडलस्लेख जो उस समय एडिनबरा विश्वविद्यालय के लाडे रेक्टर 
थे, कुछ समय के लिए भारत मंत्री भी रह चुके थे | वे भला कब इस 
प्रकार के निबन्ध के लिए. पारितोषिक प्रदान करने को सहमत हो धकते 
थे । निर्णयकों के श्रतिरिक्त और दूसरे विद्वानों ने भी इस लेख की बड़ी 
प्रशंसा की | अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध पत्र 'स्काठासौन? ने तो यहां तक लिखा 
था कि भारत के बारे में ठीक ठीक शान प्राप्त करने के लिए यह 
पुस्तक ही एकमात्र साधन है |” 

इस निबन्ध को पूरे करने के बाद श्री राय पुनः विज्ञान के श्रध्ययन 

में लग गये और १८८५ ३० में बी० एस-सी० परीक्षा पास की। २ वर्ष 
के बाद आपने डी० एस-सी० की परीक्षा भी सम्मान पूर्वक पास की | 
अपनी प्रतिभा ओर विद्वत्ता से श्रापने रसायन विज्ञान में विशेष योग्यता 
प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में होप छात्रवत्ति भी पाई | डी० एस-सी० 
की परीक्षा के लिए उन्होंने जो मोलिक निबन्ध लिखा था उप्तकी भी 
निर्णयकों श्रौर श्राप के श्राचायों द्वारा बड़ी प्रशंसा की गई थी | अपना 
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अ्रध्ययन समाप्त करने के पूव ही आप वहां को यूनिवर्ध्टी केमिकल 
सोसाइटी के उपसभाषति भी बनाये जा चुके थे । 


काला हिन्दुस्तानी 


डी० एस-सी० परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण कर चुकने के बाद 
श्रापने, प्रोफेसरों की तिफारिशी चिट्रियां श्रोर स्वत: दिये गये प्रमाण पत्र 
श्रादि लेकर, लन्‍्दन के इर्डिया आ्राफिस में इृश्डियन एजुकेशनल सर्विस 
( थ्राई० ई० एस० ) में भर्ती होने की कोशिश करी | परन्तु काले 
हिन्दुस्तानी का श्रखिल भारतीय स्विसों में प्रवेश निषिद्ध था श्रौर सब 
भांति सुयोग्य होते हुए भी आ्रापको श्रापकी योग्यता के अनुकूल कार्य न 
दिया गया। सर डबल्यू० एम० म्योर तथा घर चाल्स बरनाई 
प्रभति की कोशिशें भी बेकार गईं । 


प्रेसिटेंसी कालेज में पोफेसर 


डी० एस-सी ० परीज्षा पा करने के कुछ मास बाद प्रफुन्नचन्द्र 
कलकत्ता वापस श्राये | यहां आपको प्रांतीय शिक्षा विभाग में नौकरी 
प्राम करने के लिए पूरे एक ताल तक इन्तज़ार करना पड़ा | यह समप्रय 
आ्रापने प्रो० जगदीशचन्द्र बतु के यहां रसायन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाश्रों के 
के अध्ययन में ब्रिताया। साल भर के बाद १८८९ ई० में श्राय 
प्रेसिडंती कालेज में २४०) मासिक पर अधिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किये 
गये | यहां आप को फिर गोरी ब्रिटिश सरकार की काली भेद नीति का 
शिकार बनना पड़ा | आपसे कम योग्यता के लोग आपही के कालेज में 
हजार आठ सो रुपये तक वेतन पा रहे ये। यह श्रन्याय आपको श्रत्त्म 
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हो गया | इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए आप शिक्षा विभाग 
के तत्कालीन डाइरेक्टर से मिले । 


टाइरेक्टर का व्यंग 


डाइरेक्टर अंग्रेज था और वह आपके इस उचित विरोध को बर- 
दाश्त न कर सका | उसने व्यंग भरे शब्दों में उत्तर दिया कि यदि आप 
अपने को इतना योग्य केमिस्ट समभते हं तो स्वयं कोई व्यवसाय क्‍यों 
नहीं चलाते ? 

डाक्टर राय इस तीखे व्यंग को न भूल पके । ये शब्द आपको 
लग गये और उस अंग्रंज डाइरक्टर का व्यंग का सब से बढ़िया ओर 
मु इतोड़ जवाब “बंगाल केमिकल वक्‍स? के संगठन और पंचालन द्वारा 
दिया। हस कारखाने के बारे में विस्तृत बातें श्रागे के प्रष्ठों में बतलाई 
जायँंगी। 

शिक्षा विभाग के इस अन्यायपू्ण व्यवहार को श्रापने चुपचाय 
बढ़े धेये के साथ बरदाश्त किया श्रोर जो कुछ कठिनाइयाँ मार्ग में 
श्राई उनका सामना करते हुए दत्तचित्त हंकर विजश्ञानताथना में 
लग गये | 


विज्ञान साधना का सूत्रपात 
श्रापने यूरोप में देखा था कि श्रथ्यापकों की प्रतिष्ठा उनकी नवीन 
शान सम्बन्धी उपलब्धियों पर निर्भर होती है, अधिक वेतन या ऊँचे 
परकारी भ्रोहदे पर नहीं | जो प्रोफेतर नवीन तथ्यों की खोज में जितना 
झधिक सफल होता दे, वह उतना ही श्रघिक प्रतिष्ठित समझा जाता दे। 
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इत आदर्श को सामने रख$र आपने प्रेसिडंसो कालेज में श्रध्यापन कार्य 
के साथ ही श्रन्वेषण कार्य का भी सूत्रपात किया | भारत में तब तक 
ग्रन्वेषण कार्य को तनिक भी महत्व न दिया जाता था श्रोर किसी भी 
विद्यालय में श्रन्वेषण काय के लिए कोई प्रबन्ध न था। आचाये 
गय के कुछ दी वष पहले जगदीशचन्द्र बसु की भी नियुक्ति इसी कालेज 
मं हो चुकी थी ओर उन्हें भी इन्हीं अ्रमुविधाश्रों का सामना करना 
५ड़ा था श्रोर शिक्षा-अ्रप्रिकारियों द्वारा प्रयोगशाला का समुचित प्रबन्ध 
कराने में पूरे दत्त वर्ष लगे थे | डा» प्रफुल्नचन्द्र राय ने इन सब कठि- 
नाइयों की तनिक भी चिन्ता न करते हुए भारत में श्रन्वेषण काये का 
मार्ग प्रशस्त करने का हृढ़ निश्चय किया और अपने विद्यार्थियों को भी 
इसके लिए प्रोत्माहित करने लगे | 

प्रेषिडंसी कालेज में श्रापने स्वयं औोर श्रपने शिष्यों से जो श्रनु- 
सनन्‍्थान कार्य कराया, उसका विवरण "प्रेसिडेंशी कालेज में रायनिक 
प्रनुशीलन काय! के नाम से एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित 
कराया . इस पुस्तिका के प्रकाशन से संसार को आपको खोजों का 
पता लगा श्रोर विज्ञान संसार मे आप का नाम श्रादर से लिया जाने 
लगा | आपको गणना तत्कालीन अच्छे वेज्ञानिकों में की जाने लगी। 

अनुसन्धान ओर अन्वेषण 

ढा० राय की सब प्रथम खोंज पारे श्लोर उसके मिश्रण से बने हुए 
पदाथों के सम्बन्ध में हुई। पारद नाइट्राइटक नामक पारद योगिक 
संसार में मबसे पहले आप ही ने तैयार क्रिया | यह सन्‌ १८६६ ६० की 


नआशक्ण->प 7+ 
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बात है। आउकी अन्तराष्ट्रीय प्रसिद्ध का बूत्रपात भी इस अन्‍्वेषण में 
होता है। श्रापके इस श्रन्वेषण की चर्चा करते हुए १८६३ ६० (सर) 
एलेक्ज़े डर पेडलर न बंगाल एशियांटक होसाइटी के सभापति पद से 
भाषण देते हुए कहां था कि “इडा० राय ने इस योगिक को बनाकर 
पारद के योगिकों का शूत्यस्थान भर दिया है ।” यूरोप्र के प्रसिद्ध 
रतायनिकों में सर देनरी रास्को श्रोर एम० बरथेलों ने फोरन ही श्रापको 
इस सफलता के लिये बधाइयाँ मेजी | यूरोप को प्रति छत वैज्ञानक पत्र 
पत्रिकाओं में इसके बारे मं कई लख प्रकाशत हुए | बाद में इत योगक 
की सहायता से आपने श्रपने शिष्यों के साथ लगभग ८० नये योगिक 
श्रोर तैयार किये और कई एक महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याञ्रों पर 
प्रकाश डाला । श्रप्तोनियम नाइट्राइट के बारे में मी महत्वपूर्ण सन्‍्धान किये 
तथा ज़िक, केडमियम, केल्सियम, स्ट्रांशियम, बेरियम श्रोर मेगनिशयम 
प्रभृति के नाइट्राइट्स के बारे में उययोगी गवेधणायें कीं। श्रभाइन# 
नाइट्राइट्स को उनके विशुद्ध हप में तैयार करके उनके भौतिक एवं 
रसा4।नक गुणों का पूरा विवरण तेयार किया। उसके बाद से तो आपने 
स्ायनिक विषयों पर अब तक सेकड़ा मोलिक श्रन्वेषण निबन्‍न्ध देश 
विदेश के प्रमाणिक वेज्ञा:नक पत्रों मे प्रकाशित कराये हूँ । बाद के वर्षों 
में आपन आरगेनोमटालकई योंगकों विशेषकर पस्लेटिनम, गंधक और 
पाचद्‌ श्रांद के संबोग से स बनने वाले योगकों का विशेष रूप से 
अ्रध्ययत किया श्रोग उन्हे बारे में कई रोचक एवं उपयोगी तथ्यों क 
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पता लगाया | पारद, गन्धक श्रोर श्रायोडिन के संयोग से एक 
नवीन यौगिक# तेयार किया और बतलाया कि प्रकाश में रखने पर 
इसके रवों का रंग बदल जाता है श्रोर श्रधेरे म॑ रखे जाने पर फिर 
मुल रंग वापस श्राजाता है। संक्षेप में आचार्य राय ने श्रपने बेशानिक 
ग्रनुसन्धानों और श्रन्तंघणों से यट्ट तिद्ध कर दिय्रा कि भारतवासी 
आ्राधुनिक विज्ञान के अ्रध्ययन, श्रनुर्श लन श्रोर श्रन्वेषण में क्रिसी भी 
बिदेश मे कम नहीं हैं । 


विदेशों में सम्मान 

पारद-नाइट्राइट के अ्रन्वेषण से आपको यूरोप में यथेष्ट ख्याति 
हो जाने के बाद १६०४ ई० मं बंगाल सरकार ने आपको सरकारी 
खर्च से यूरोग की विभिन्न रततायनशालाश्रों के नरीक्षण के लिए भेजा | 
यूरोप में आप जहाँ भी गये घढाँ के धिद्वानों श्रोर रसायनिकों ने आपका 
बड़ा आदर सम्मान किया। प्रतिष्ठित वेशानिक संस्थाओं ने आपको 
ग्रभिनन्दन पत्र समर्पित किये। श्रोर श्रपने श्रन्वेषण पर भाषण देने के 
लिए साग्रह शआ्रामंत्रत किया । लन्‍न्दन का केप्रिकल सोसाइटी श्र 
फ्रांत की एकेडेमी श्राफ साइंस ने श्रापके सम्मान में विशेष उत्सवों का 
श्राय जन किया । लन्दन की यह +मिकल स|साइटी अब श्रापको श्रपना 
' प्म्मा नत फैलो भी बना चुकी है | 


हिन्दू रसायन का इतिहास 
इन अ्रनुसन्धानों मे भी कहीं अ्रधिक प्र हंड्धि श्रापको अश्रपने सुप्रसिद्ध 
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प्रन्थ 'हिन्दू रसायन का इतिहास” को रचना से मिली | १०-१२ वर्ष 
तक अध्ययन करने के बाद आराचाय महोदय ने 'हिन्दू रसायन का 
इतिहास! नामक ग्रन्थ तैयार किया | इसका प्रथम भाग १६०२ ६० 
में प्रकाशित हुआ | प्रकाशित द्वोने के दो वषों के अन्दर इसके प्रथम 
दो संस्करण हाथों हाथ बिक गये। प्रथम भाग के प्रकाशित होने के 
पाँच वर्ष बाद दूसरा मांग भी प्रकाशित हुआ । 

इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ द्वारा आपने प्राचीन संस्कृत अन्थों को सहायता 
से प्राचीन भारतीयों के रसायन ज्ञान कौ उत्डृष्टता को सिद्ध किया | 
श्रोर श्रकाव्य प्रमाण देकर बतलाया कि प्राचीन भारत में रसायन की 
प्रगति श्राधुनिक प्रगति की टक्कर की थी। इस पुस्तक के प्रकाशित 
होने से पाश्चात्य विद्वानों म॑ं एक तहलका सा मच गया, श्रोर प्राचीन 
भारतीयों के उत्कृष्ट रसायन शान का परिचय पाकर उन लोगों के 
आ्राश्वय का ठिकाना न रद्दा | इस पुस्तक ने भारत को रसायन के 
इतिहास में समुचित स्थान प्रदान किया | विज्ञान के इतिहास के एक 
ग्रज्ञात किन्तु अत्यन्त महत्वपूण श्रध्याय को विज्ञान संसार के सम्मुस्क 
रखने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने आपको भूरि-भूरि प्रशंता की | 
जर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक दरमान शैलेंज ने उस समय कहा था, 
डा० राय को पुस्तक में “ज्ष तमुच्चय! के जिन प्रयोगों का बणुन दिया 
टुशा है उनसे ज्ञात होता है कि १३ थीं ओर १४वीं शताब्दियों के 
हिन्दू स्सायनिक समकालीन यूरोवियन विद्वानों से कहीं बढ़े चढ़े थे | 
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रमायन विज्ञान उनद्विनों भारत में पूर्णता को प्राप्त हो गया था | 
तत्कालीन दूसरे देश इस विषय में भारत से बहुत पिछड़े हुए थे | मुप्रसिद्ध 
रसायनिक बग्ेलि ने इस पुस्तक की प्रशंसा में 'जनल दे सवा! नामक 
फ्रेंच पत्रिका में पूरे १५ प्रष्ठों की आलोचना लिखी थी । 

डाक्टर राय ने अ्ने ग्रन्थ के प्रथम भाग मे प्राचीन भारत के 
रतायनिक शान का वर्णन करते हुए उस्त युग को चार भागों 
में बिभाजित किया है। (१) आयुवेद काल बुद्ध भगवान के पूव॑ से 
आररम्म दोकर ईसा की आ्राठबीं सदी में समात्त होता हे, (२) संक्रान्ति 
काल--६ वीं शताब्दी से १२ बीं शताब्दी तक (३) तांत्रिककाल-- 
१३ वीं शताब्दी से सोलह वीं शताब्दि के मध्य तक श्रोर (४) श्रार- 
म्मिक रतायन काल। चरक, सुश्रुत एवं वागभट्ट प्रभृति वैज्ञानिकों की 
गणना प्रथम काल में को गई हे । वन्द श्रोर चक्र पाणि की दूसरे में, 
तीपरे में रसागंव और चौथे में रत्न समुच्चय प्रमुख बतलाये गये हैं | इसी 
सूची में कतिपय अन्य संस्कृत ग्रन्थ एवं हस्तलिखित पत्र श्रादि भी 
शामिल हैं | दूसरा भाग भी पहले ही भाग से सम्बद्ध है। श्रपनी पुम्तक 
में अ्याप॑ राय ने नागाजु न के रसरत्नाकर नामक रसायन ग्रन्थ का पूर्ण 
उपयोग किया है| सह्थान-स्थान पर इसी ग्रन्थ का हवाला दिया गया 
. है। नागाजुन के साथ ही उसके शिष्य रत्न थोष के कार्यों का भी 
विवरण है | बोदकाल में नागाजु न ही ने भारत में कीमिया # का 
प्रवेश किया था। राय महोदय ने श्रपनी श्रकास्य युक्तियों द्वारा बौद्ध 
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काल में भारत में रसायन के ज्ञान की यग्रेष्ट उन्नति होने श्रोर बौद्ध 
मठों में तन्त्रों एवं कीमिया के प्रयोगों का किया जाना पूर्ण रूप से सिद्ध 
किया | १३ वीं शतान्दि में 'रससागर! नामक सुप्रसिद्ध अन्थ के लेखक 
ग़ोविन्दाचार्य ने भी इन्हीं बौद्ध भिन्तुकों से कीमिया सीखी थी | 

आचार राय की यह महान्‌ पुस्तक थोड़े ही समय में संसार भर में 
बढ़े सम्मान श्रोर विश्वास को दृष्टि से देखी जाने लगी | यूरोउ की कई 
भाषाश्रों में इसके श्रनुवाद प्रकाशित किये गये | इसके उपलक्ष्य में 


डरहम विश्वविद्यालय ने १६१२ ई० में श्रापो डी० एस-सी० की 
सम्मानित उपाधि प्रदान की | 


आचाय॑ की शिष्य मण्दली 


श्राचाय राय ने स्वयं उच्चकोटि के श्रन्वेषण करने फे साथ ही श्रपने 
श्रनेक शिष्यों को भी उच्चकोटि कौ मोलिक गवेषणायें करने के लिए 
श्रनुप्राशित किया है। श्राज्न दिन रसायन विशान के सम्बन्ध में भारत 
की विभिन्न रसायनशालाश्रों भ॑ जो महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य हो 
रहा है वह सब श्राचार्य राय ही के परिश्रम औोर अ्रध्यवताय का परिणाम 
है। श्रापने रसायन की केवल शिक्षा ही नहीं दी है, घरन्‌ रसायन के 
सैकड़ों उत्कृष्ट विद्वान तैयार किये हैं, ये विद्वान्‌ श्राज देश भर में 
फैले हुए हैं, औ्रोर रतायन के श्रध्ययन, श्रध्यापन एवं श्रनुशीलन में 
लगे हुये हैं । 

आप स्वयं जो कुछ भी अ्रनुएन्‍न्धान करते रहे हैं उसका अधिकांश 
भेय बराबर अपने शिष्यों ही को देते रहे हैं| स्वयं श्रपने मौलिक कायों 
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तथा श्रपनी शिष्य मंडली के प्रयतज्ञों से आचाय॑ राय ने जो प्रष्तिद्धि 
प्राप्त की है उस पर समस्त देश ग्रे कर सकता है | श्राप श्रपने शिष्यों 
को उचित शिक्षा देने श्रोर उन्हें सन्धान काय में प्रवत्त करने के श्रति- 
रिक्त शोर किसी भी कार्य के महत्व को दृष्टि से नहीं देखते | एक सच्चे 
भारताय श्राचार्य की भाँति अपने शिष्यों ही को श्रपनी बहुमूल्य सम्पत्ति 
सममभते श्रोर कहते हैं कि में स्वदेश के लिए इन से बढ़कर और कोई 
धन श्रथवा सम्पत्ति नहीं छोड़ सकता | श्रापको यह हादिक श्रभिलाषा 
रहती है कि शआ्रापके शिष्य आपसे भी श्रधिक योग्य और प्रसिद्ध बनें। 
आ्रापका कथन भी है कि श्रव्यापक को अपने शिष्यों को छोड़कर श्रौर 
सभी जगह विजय की श्रभिज्ञापा करनी चाहिए | 

आप के शिष्यों में डा० नोलरत्घर, डा० रसिकलालदत्त, डा० 
शानेन्द्र बोष, डा० पंचानन नियोगी श्रोर डा० शानेन्द्र मुखर्जी, प्रभ्ृति 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं| डा० शानेन्द्र घोष ने भोतिक रसायन 
में बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोर श्रति उच्चकोटि की खोज की है | उनका 
विषय भी बहुत गहन है शझ्लोर उस पर वांयहाफ, श्रहीनियस एवं . 
ग्रोह्ट्वाल्ड प्रगति संसार प्रसिद्ध वेज्ञानिक लगातार कई वर्ष तक काम 
करने पर भी ठीक ठीक फल्ल न प्राप्त कर सके थ | परन्तु डा» घोष को _ 
'अपने श्रनुप्तन्धान में पूर्ण सफलता मिली | उन्होंने जो सिद्धान्त श्रौर , 
नियम बनाये हैं उन्हें समस्त विज्ञान संसार ने एक स्वर से स्वीकार 
कर लिया हे | 

स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रफुन्चन्द्र तय श्रोर उनके शिष्यों की 

चर्चा करते हुए एक बार कहा था कि श्राचाय अ्रफुल्लचन्द्र राय का व्यक्ति- 


१६ 
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त्व उनके शिष्यों द्वारा श्रनेक व्यक्तित्वों में परिणत हो गया है--श्राचार्य 
जी का दृदय ब्रनेक द्वृदयों में प्रकम्पित होता है| ऐसा हसोी काग्ण 
सम्मव हो सका है कि श्राचाय ने श्रयने श्रापको शिष्यों के लिए श्रपण 
कर दिया है। श्राचाय श्रपनी श्रात्मत्याग की देवी शक्ति ही से ऐशा 
करने में सफल हो के हैं। उनके श्रधिक्राधिक श्रात्म त्याग से यह 
शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी | 


सम्मानीय अ्रवकाशप्राप्त आचाय 


भ्रद्टाइस वर्ष तक प्रेसिडेती कालेज में प्रोफेसर का काम करने के 
बाद १६१६ ई० में श्रापने सरकारी नोकरी से अ्रवकाश ग्रहण कर 
लिया | प्रेषिडेंसी कालेज से श्रपना सम्बन्ध बिच्छेद करते हुए आाको 
बड़ा दुःख हुआ । परन्तु शीघ्र ही श्रायकों श्रोर श्रधिक विस्तृत कार्य- 
क्षेत्र में पदापण करने का सुथोग प्राप्त हुआआ। सरकारी नोकरी से 
अ्रवकाश ग्रहण करने के बाद ही श्राप सर आसुतोष मुकर्जी द्वारा 
स्थापित यूनिवर्स्टी साहंघ कालेज क्री ग्सायनशाला के डाइरेक्टर नियुक्त 
किये गये । इस पद पर भ्राप १६३६ तक काम करते रहे | इस बीच 
में प्रथम पाँच बषों को छोड़ कर शेष १४ वर्षों भ्र्थात्‌ १६२१ से १६३६ 
तक का श्रपना पूरा वेतन श्राप विश्वविद्यालय ही को दान करते रहे | 
यह सब धन विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाश्रों को सुसम्पन्न बनाने और 
अन्वेषण-छात्रवत्तियाँ देने में सच किया जाता रहा । १६३६ में श्रापने 
विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा से भी श्रवकाश ग्रहण कर लिया । 
अ्रपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय को श्रापने जो श्रद्विती4 सेवायें की 
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थी उनके पति श्रादर श्रोर कृतशता प्रकट करने के लिए. विश्वविद्यालय 
ने, ग्रापको श्रवकाश ग्रहण कर लेने हे बाद अपना “धम्मानीय श्रवकाश- 
प्राप्त श्राचायं? नियुक्त किया । 


रसायनिक उद्योग पन्धों के नेता 


भ्राचाय्यं राय की विशानसाधना केवल विशुद्ध विशान के नवीन 
तथ्यों का पता लगाने ही तकंध्ीमित नहीं रही है । उन्हेंने श्रपने श्रष्य- 
बसाय से जो ज्ञान उपाजित किया है उत्तको कार्य रूप में परिणत करने 
तथा उसकी सहायता से श्रपने देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का सदुपयोग 
करने के भी उल्लेखनोय श्रोर महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं । राष्ट्रीय सम्पत्ति क्‍ 
बढ़ाकर देश के दुख दारिद्रश्य को दूर करने की भरसक चेष्टा की है। 
बंगाल केमिकल एन्ड फार्मेसिटिकल बक्से! की स्थापना, संगठन ओर 
सुतारु रूप से उसका संचालन, श्रागे श्राने वाली सनन्‍्तति को बराबर 
ग्राप को याद दिलाते रहेंगे | 

बचपन ही से श्राप में देश प्रेम की भावनायें जाणत हो चुकी थी 
श्रौर प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपयों क्री श्रौषधियाँ तथा रसायनिक द्रव्यों 
का विदेशों से भारत में श्राना बहुत श्रखरता था। विद्यार्थी जीवन 
प्माप्त होने के बाद ही से श्राप बराबर इस धुन में लगे रहते ये 
कि किसी तरह इन सब चोज़ों को मारत में मी तैयार करने का 
प्रन्‍नन्ध किया जाय और भारत में एक ऐसा कारखाना क्षोशा 
जाय जहाँ श्रेंग्रेजी श्रोषधियाँ तथा ग्रावश्यक रसायनिक द्रव्य तैयार 
किये जा सके | 
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बंगाल केमिकल को स्थापना 
प्रेषिलेंसी कालेज में प्रोफेतर नियुक्त होने के बाद शिक्षाविभाग के 


अँगप्रज डाइरेक्टर के तीखे ब्यंग ने आपको इस काम के लिए विशेष 
रूप से प्रोत्ताहित किया | उन दिनों भ्रापको केवल २५०) मासिक वेतन 
मिलता था। इसी रुपये में से आरको पैतृक ऋण भी चुकाना पड़ता 
था। पैतृक ऋण चुकाने के साथ ही इसी वेतन में से भ्राय दूसरों को 
दान श्रौर श्राथिक सहायता भी देते थे । इस गादढ़ी श्रोर स्वल्य कमाई 
से आपने दो तीन साल के श्रन्दर ८००) बचाकर श्रपने रहने के कमरे 
ही में, देशो जड़ी बूटियों श्रोर श्रोषधियों से विज्ञायती ढंग को दवाइयाँ 
तैयार करने के लिए. बंगाल केमिकल श्रौर फार्मेसतिटिकल वक्‍स का 
श्री गणेश किया | यह सन्‌ १८६२ ई० की बात है। आपको प्रेतिडेंसी 
कालेज में काम करते हुए पूरे तीन साल भी न हो पाये थे । १० बजे 
से ५ बजे तक आ्राचार्य जी कालेज की प्रयोगशाला में रहते श्रौर वहाँ 
कंप्त कर मेहनत करते। सुबह शाम का अपना सारा समय इस 
कारखाने के काम में लगाते | श्रापका कमरा ही आपकी फेक्टरी थी । 
इस काम में आपको अपने ही सरीखे उत्माही और कत्तंव्यपरायण 
दो सहयोगी भी गिल्त गये | ये दोनों, डा० अमूल्यनरण बसु एम० बी० 
श्रौर श्री सतीशचन्द्र घिंह एम० ए० थे। तीनों ही मित्र जीवन ज्षेत्र में 
प्रवेश करने वाले नोसिखिये नवयुवक थे | न उनके पातत पू जी थी श्रोर 
न व्यतसायिक श्रतभव | यदि कुछ था तो उत्साह श्रोर विचार शक्ति, 
स्वदेश ऐेम और अ्रपने काम की लगन उन दिनों स्वदेशी श्रोर विदेशी 
का भी कोई खयाल नथा श्रस्तु आचाय राय श्रोर उनके सहयागियों 
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को अ्रपने श्रायोजन में प्रोत्ताइन मिल्लना तो बहुत दूर उलटी ब्रनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर आग ॥राचार्य राय और उनके 
साथियों ने इन कठिनाइयों की तनिक भी परवाह न की। बराबर श्रपने 
काय में सचाई के साथ लगे रहे, फलस्वरूप उनका यह कारखाना 
आज बंगाल ही नहीं सारे भाग्त का गौरब है | 

धीरे धीरे आपके कारखाने को श्रोष धियों का अ्रच्छा प्रचार हो 
गया, डाक्टर, चिकित्सक एवं जन साधारण उन पर विश्वास करने लगे | 
परन्तु दुर्भाग्यवश तीनों नवयुवक श्रधिक समय तक साथ साथ काम न 
कर सके | थोड़े ही दिन के बाद राय महोदब के इन दोनों साथियों का 
स्वगंवास हो गया | सतीशचन्द्रसिंह ने तो काम करते करते श्रयने श्रापकों 
. विज्ञान की वेदी पर ही निछावर कर दिया। कारखाने में काम करते 
हुए प्रशिक एसिड # के विपैले प्रभाव से उनकी मृत्यु हुई। श्रापको 
अपने साथियों के अतमय ही में छिन जाने हा बहुत श्रधिक दुख 
हुआ शोर इतसे कारखाने के काम को भी बड़ा धक्का लगा, पर झ्राष 
हतोत्साह न हुए. श्रोर दूसरे सुयोग्य कार्यकरत्ताश्रों, विशेषकर श्रपने 
बंगाली शिष्यों को जुटाऋर श्रपने काम को श्र श्रधिक उन्नत बनाने के 
लिए द॒ृढता से श्रग्रसर हुए. | हस बीच में श्रापक! प्रो० चन्द्रभूषण भादुड़ी 
का सहयोग प्राप्त हुआ | प्रो० भादुड़ी जैसे निस्सवार्थ श्रोर चुपचाप लगन 
के साथ काम करने घाले सहकारी के मिल जाने से श्री बसु श्रोर श्री 
सिन्हा की मृत्यु से होने वाली क्षति की बहुत क्रुछ पूर्ति हो गई | १६०१ 
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मैं श्रापने कारखाने को ५० हजार के मूलघन से पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनी के रूप में रजिस्टर करा लिया | अरब तो कारखाने की पू'जी ५० 
(जार से बढ़कर ४० लाख से भी श्रधिक हो गई है। 

श्रोषधियों के श्रतिरिक्त नाना प्रकार के रसायन, निःसंक्रामक एवं 
धंतग दोष निवारक पदार्थ, चीर फाड़ के काम की चोजें, श्रुग बुझाने 
भ्रोर गेत बनाने के यंत्र, प्रयोगशालाश्रों की सामग्री, वेज्ञानिक तुलायें 
था दूसरे उपकरण बनाना इस कारखाने की विशेषता है। रसायनिक 
द्रव्यों, श्रोषधि उपचार को सामग्री के अश्रतिरिक्त कारखाने में नाना 
प्रकार के सुगन्धित द्रत्य, प्रसाधन एवं श्ृड्धार की श्रेष्ठ सामग्री भी तेयार 
की जाती है श्रोर विभिन्न विषयों में श्रनुसन्धान कार्य का बहुत बढ़िया 
प्रबन्ध है | कारखाने का गन्धक का तेज्ञाब बनाने वाला विभाग भारत 
ही नहीं एशिया में भ्रपना सानी नहीं रखता । 

कारखाने के मज़दूरों को दूसरे स्थानों की श्रपेज्ञा कहीं 
झ्रधिक सुविधायें हैं। कम से कम वेतन पाने वाले साधारण 
पज़दूरों तक के लिए प्राविडेंट फंड # व्यवस्था है । कारखाने में होने 
बाले मुनाफे में मज़दूरों को भी यथोचित हिस्सा दिया जाता है | मज़दूरो 
ही शिक्षा के लिए स्कूल, पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा मनोविनोद 
के लिए. क़ब तथा खेल-कूद के साधनों का पर्याप्त प्रन्‍न्ध कारखाने 
की ओर से है | 

बंगाल केमिकल की सफलता, सुप्रबन्ध, सुव्यवस्था एवं ग्रताधारण 
उन्नति का श्रेय इसके संस्थापक एज प्राण शक्ति आचाय राय को प्राप्त 
है। बयोवद्ध हो जाने पर भी श्राप बराबर इसे ओर श्रधिक उन्नत 
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बनाने के लिए सदैव उत्सुक एज प्रयक्ष शील रहते हैं। इस कारखाने 
की स्थापना और श्रेष्ठ प्रन्‍न्ध एवं उन्नते के द्वारा आपने भारतीय व्यव- 
धायियों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करने के साथ ही रप्तायनिक 
उद्योग धन्धों का मार्ग प्रशप्त कर दिया है श्रोर श्राज ह0की देखादेखी 
पंगाल ही नहीं सारे भारत में रसायनिक पदार्थ एवं श्रोप धियां श्रादि 
तैयार करने के बीधषियों कारखाने खुल चुके हैं | इस कारखाने के द्वारा 
आपने श्रपने ह6 कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया है कि किसी 
भी व्यवसाय को शुरू करने फे लिए भव्य भवनों एबं भारी रकमों को 
ज़रूरत नहीं है। राज आ्राचाय राय द्वारा श्रपने रहने के कमरे में प्रारम्भ 
किये जाने बाला अत्यन्त नगण्यछा कारखाना भारत का गौरव है । 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 


संज्ञेप में यह कहना श्रनुचित न होगा कि श्राचाय राय ने श्रपना 
तारा जीवन ही भारत में रसायन विज्ञान को शिक्षा एवं श्रन्वेषण को 
पुनर्जीबित करने तथा उसे उन्नति पथ पर अ्रग्नतर करने में उत्सर्ग कर 
दिया है। श्राचार्य॑ महोदय श्रपनी विशान धाधना श्रारम्भ करने के 
समय ही से देश की पिभिन्न वैज्ञानिक संस्थाश्रों में भी धक्रिय रूप से 
भाग लेते रहे हैं। १६२० ई० में श्रपती सफल विशान साधना श्रोर 
विज्ञान के लिए की गई महत्वपूर्ण सेवाश्रों के उपलक्ष्य में श्राप मारतीक 
विज्ञान कॉप्रेस के सभापति निर्वाचित किये गये | 

उस अवसर पर नवयुवकों से आधुनिक संसार में उन्नति शिक्षर 


पर प्रारूद होने के लिए विज्ञान के श्रध्ययन, भ्रध्यापन एवं श्रनुशीशन 
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में श्रति उत्साह पूर्वक भाग लेने की श्रपील करते हुए आपने कहा था 
कि 'शतांब्दियों से हम शास्त्रों के अंधमक्त बने हुये हैं, इससे हमारी विचार 
शक्ति छुप्त प्राय दो गई है श्रोर हमारे मानसिक विकास में बड़ी बाधायें 
उपस्थित हुई हैं, ओर इसी लिए दम विगत एक इजार वर्षों से कोई 
उल्लेखनीय उन्नति करने में सफल भी नहीं हो सके हैं। देश की उन्नति 
के लिए विज्ञान की शिक्षा श्रनवाय है। विज्ञान श्रन्ध विश्वास पर 
निर्भर नहीं रह सकता, विज्ञान तो सत्य पर निर्भर है और वेज्ञानिक 
अनुशीलन का उद्देश्य सत्य को हढ़ निकालना है। श्रतएवं उदार 
मानसिक विकास के लिए हमें इसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अ्रपनाना होगा | 
हमारे युवकों भें योग्यता की कमी नहीं है | श्रावश्यकता है धैय श्रोर 
उद्देश्य सिद्धि की अभिलाषा को | इसके साथ ही हक्सले के अनुसार 
विज्ञान के लिए श्रात्मत्याम भी श्रनिवाय है |? 


इंडियन केमिकल सोसाइटी 


संत्तेफ में यह कहना अनुचित न होगा कि श्राचार्य राय ने स्वयं 
श्रपना सारा जीवन भारत में रसायन की शिक्षा एवं अ्न्वेषण को पुन- 
जीवित करने तथा उसे उन्नति पथ पर अग्रसर करने में उत्सगं ने के 
साथ ही श्रपने शिष्यों एवं श्रन्य विद्याथियों को भी ऐसाही करने के लिए 
शुतश; प्रय्ञ किये हैं श्रोर 7रम निस्ध्वाथ भाव से। भारतीय विज्ञान कांग्रे सके 
उभापति निर्वाचित किये जाने के पूर्व ही आप भारत में रसायन सम्बन्धी 
श्न्वेषण कार्य करने वाले वेज्ञानिकों को संगठित करके उनके कायों में 
पूर्ण धामझस्य एवं सदकारिता स्थापित करने को बात सोच रहे थे । 
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विशान कांग्रेस के समापति बनाये जाने के बाद आपने इस श्रोर विशेष ध्यान 
दिया श्रौर तगातार तीन चार खाल तक कांग्रेस के वार्षिक श्रथिवेशनों के 
मौकों पर रसायनिकों का एक श्रखिल भारतीय संगठन स्थापित 
करने पर बहुत ज़ोर दिया। इन प्रयत्ञों के फल स्वरूप १६२४ 
में, श्राप इंडियन केमकल सोसाइटी की स्थापना कराने में सफल हुए । 
प्रारम्म ही में यह संघ श्रखिल भारतीय स्थिति को पहुँच गया। श्राचाय 
गाय ही इस सोक्षाइटी के प्रथम सभापति भी बनाये गये। श्रपने श्रदम्य 
उत्साह से आपने इस संस्था को वह संजीवनी शक्ति प्रदान की कि 
स्थापना के दो चार साल के श्रन्दर ही इसको गणना भारत की प्रमुख 
वैज्ञानिक संस्थाश्रों में की जाने लगी और श्राज तो यह संस्था भारत ही 
नहीं संतार की रसायन सम्बन्धी श्रेष्ठ संस्थाश्रों मे मानी जाती है। 
इस संस्था ने भारत में रतायन के प्रचार श्रोर प्रसार फे लिए 
महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। श्राचार्य जी ने इस संस्था को स्थापना 
के अतिरिक्त, इस को मवन निर्माण के लिये १०३५० रुपये का दान 
मी दिया है। 

सोसाइटी ने भी अपने संस्थापक और संरक्षक के प्रत्ति आदर ओर 
प्रेम प्रकट करने के लिए उनकी तत्तरवीं वर्षगाँठ के श्रवप्तर पर १६३१ 
, ई० में उन्हें एक स्मारक ग्रन्थ समर्पित किया था। इस ग्रन्थ में भारत 
में होने वाले रसायन सम्बन्धी मौलिक श्रन्वेषण निबन्ध तथा मौलिक 
अनुसन्धान श्रोर श्रस्वेषण कार्यों के विवरण संग्रह किये गये थे | यह 
प्रन्थ श्राधु नक भारत में रसायन को प्रगति का एक उत्द्ृष्ट उदाहरण 
है। भारत के सभी श्रेष्ठ रसायनिकों ने इस ग्रन्थ में श्रपने अ्रन्वेषणों के 
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विवरण तथा तत्सम्बन्धी मौलिक निबंध देकर श्राचार्य के प्रति श्रपनी 
श्रद्धाज्ञलियां अगित की थीं | 


साहित्य सेवी राय 


डा» प्रफुन्नचन्द्र राय केवल वैज्ञानिक ही नहीं है। साहित्य और 
इतिहास में भी उन्हें बड़ी रुचि हे | “हिन्दू रसायन का इतिहास” में 
इनके विज्ञान, इतिहाप श्रोर साहित्य प्रेम इन तीनों ही का सामझस्य 
देख पड़ता है। “ग़दर के पूर्व श्रोर बाद का भाषत” श्रब भी भारतीय 
इतिहास को एक प्रमाणिक पुस्तिका मानी जाती है। श्राप श्रपनी मातृ 
भाषा बंगला की सेवा में भी बराबर तत्पर रहते हैं | बंगला में वेशानिक 
विषयों पर बराबर कुछ न कुछ लिखा ही करते हैं | विशान की कुछ 
पुस्तकें भी आ्राने बंगला में लिखकर प्रकाशित कराई हैं। उनमें “जन्तु 
विज्ञान” सम्बन्धी पुस्तक उल्लेखनीय है। श्रापकी गणना बंगला के 
श्रेष्ठ लेखकों में की जाती है। 

वैज्ञानिक विषयों के श्रतिरिक्त श्राप सामयिक महत्व के विषयों पर 
भी बराबर लेख लिखते रहते हैं। श्रपनी साहित्य सेवा के उपलक््य में 
आ्राप बंगला साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बनाये जा चुके हैं। उस 
श्रवसर पर आपने 'साहित्य में विशञान का स्थान! शीर्षक विद्वतापूर्ण 
निबन्ध पढ़ा था | बंगला के श्रतिरिक्त आपने श्रेंग्रंजी साहित्य का बहुत 
श्रच्छा भ्रध्ययन किया हे। बक, कार्लाइल, एमसेन, मिल, एवं स्पेंसर 
प्रभति पाश्वात्य विद्वानों के विचारों की आप पर गहगे छाप पड़ी है । 
आप शेक्सपीयर के भी बढ़े श्रनुरागी हैं. श्रोर इस वयोवद्ध श्रवस्था में भी 


ढा० सर प्रउुल्लचन्द्र गाय २५१ 


शेक्सपीयर के बारे में कई महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित कराये हैं | इनमें 
से दो-एक निबन्ध तो इसी वर्ष, उनकी ८० वीं वर्षगांठ मनाये जाने 
के कुछ ही पूर्व, कलकत्ता-रिव्यू में प्रकाशित हुए हैं। गम्भीर साहित्य 
के श्रतिरिक्त आप थैकरे, जाज इलियट श्रोर डिक्रेस के उपन्यास भी 
बढ़े चाव से पढ़ते हैं। ऋपने श्रेंग्र जी में श्रपनी श्रात्मकथा # “बंगाली 
केमिस्ट की जीवनी श्रोर श्रनुभव” के नाम से लिखी है। इसका 
प्रकाशन लन्‍्दन की पाल कम्पनी से हुआ हे | 


समाज सेवा और देश सेवा 

उच्चकोटि के वैज्ञानिक होने के साथ ही श्राचार्य राय प्रमुख 
समाजसेवी एवं देश प्रेमी भी हैं| श्रायने केवल श्रपने वैशानिक कार्यों एवं 
हिन्दू रसायन के इतिहास की रचना ही से देश का मुख उज्ज्वल नहीं किया हे 
बरन्‌ स्वदेश की उन्नति श्रोर समाज सुधार के लिए बराबर ठोस और 
रचनात्मक कायों में भी संलग्न रहे हैं। श्रापकी रचनात्मक कार्य करने 
की प्रवुति केवल बंगाल केमिकल के संगठन श्रौर संचालन ही से नहीं 
शान्त हो गई दे। स्वदेशी ओर खादी में श्रापका दृढ़ विश्वास है | 
१६३१ के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के दिनों धारे देश में दोरा करके स्वदेशी 
का प्रचार किया और स्थान स्थान पर स्वदेशी प्रद्शिनियों का संगठन 

. कराकर उनका उद्धाटन किया । उन दिनों जब देश भर में प्रचण्ड 


# (6 6 पिडएुशाशाए९8 0 8 फिश89॥ (०5: ७५ 
शिपीब एीम्मावा& 8५, 4.0700॥, #88970 रि.४। & (०., 
,00., 4932,. 
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दमन दावानल् का दोर दौरा था, झ्रापके भाषणों से राष्ट्रीय युद्ध से थके 
हुए देश में जागृति और उत्धाह की एक नई लइर दोड़ गई थी । 
स्वदेशी प्रचार श्रोर रसायनिक उद्योग धन्धों के संगठन के घाथ ही 
श्रापने खादी प्रचार श्रौर खादी निर्माण के शिए भी उल्लेखनीय काये 
किया है | बंगाल का सुप्रसिद्ध खादी प्रतिष्ठान श्राप ही के प्रयत्नों का 
सुफल है | खादी प्रतिष्ठान द्वारा खादी प्रचार के साथ ही पैकड़ों निर्धन 
एवं श्रतह्ाय परिवारों की रोटी की समस्या हल हो रही हे | श्रापने 
कांग्रेस के दूसरे रचनात्मक कार्यों में भी सक्रिय भाग लेकर कांग्रेस कार्य 
क्रम को जो शक्ति प्रदान की हे, बढ़े बढ़े कांग्र सी नेता भी उसकी मुक्त 
कशठ से सराहना करते हैं । 

श्रपनी श्रादशे समाज्ञ सेवाश्रों के लिए श्राप १६१७ ६० में श्रखिल 
भारत॑य तमाज सुधार कानररेंस के सभापति भी बनाये गये थे। उस 
झवतर पर श्रापने समाज सुधार की श्रन्य योजनाश्रों के साथ ही श्रछूृतो- 
द्वार पर भी बहुत ज्ञोर दिया था। यह बात देश में महात्मा गान्धी के 
नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन तथा कांग्रेस द्वार अ्रद्यृतोद्धार कार्य क्रम 
के श्रपनाये जाने से चार वर्ष पहिले की है। श्रद्धृतोद्धार सम्बन्धी आपके 
विचारों को सुनकर कट्टर पंथी एवं सनातनी लोग बढ़े क्र्‌द्ध हुए थे श्रोर 
यहां तक कहने लगे थे कि आचाय राय देश की राजनेतेक प्रगति में 
गोड़े ग्रटका रहे हैं | परन्तु धीरे धीरे लोग श्रापकी बातों को यथाथंता 
ग्रोर सच्चाई को समभने लगे श्रोर ग्रागे चलकर कांग्रस ने भी 


महात्माजी के नेतृत्व में इस काम को आपने कार्यक्रम का प्रभुख 
अंग माना | 
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श्रापके बहुत शिष्यों श्रोर मित्रों का कहना है कि देशभक्ति 
की भावनाओं ने श्रापक्री श्रन्वेषण एवं व्यवसाविक प्रतिभा को 
पूर्णतया विकततित नहीं होने दिया है। देश के लिए आपने श्रन्वेषण 
कार्य को भी परवाह नहीं की हे श्रोर पेकड़ों ही बार भाषण देते हुए 
घोषणा को है कि “श्रन्वेषण रुक सकते हैं, उद्योग श्रोर धन्धों का संगठन 
भी रुक सकता है, परन्तु स्वराज्य नहीं रोका जा सकता |” आपको 
देशभक्ति की भावनायें बाल्यकाल ही से विकसित होकर उमर के साथ 
पुष्ट श्रौर प्रोद होती गई हैं श्राय इस बुढ़ापे में भी जितनी लगन श्रोर 
उत्साह से काम करते हैं कि उसे देखकर नवयुवकों तक को दांतों तले 
श्रंगुली दबानी पड़ती है । 

चखो प्रचार 

१६२२ ई० में उत्तरी बंगाल में बाद श्राने श्रोर श्रकाल पड़ने पर 
श्रापने जित श्रदम्य उत्साह के साथ काम किया था उसकी स्मृति श्रव 
भी बहुतों के लिये कल की ही बात है। श्राप इस काम में तन मन 
धन से जुट गये थे | श्राप के साथ द्वी श्रापके सैकड़ों तरुण शिष्य इस 
मानवोचित काये में श्रग्नतर हुए। श्रापकी संगठन शक्ति को देख कर 
़ बड़े बढ़े सरकारी श्रफपरों के दाँत खट्टे हो गये। कुछ गोरे श्रफसरों को 
तो यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर महात्मा गांधी को आचार्य राय 
परीखे दो चार सहकारी और मिल जाते तो उन्हें एक ही वर्ष में स्वराज्य 
ले लेने भें श्रवश्य पफलता मिलती | 

हस भारी सावंजनिक संकट के समय श्रापको महात्मा गांधी के चर्स 
श्रोर खादी की महत्ता समझे में आई श्रोर श्राप जन साधारण के कष्ठ 
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निवारण के लिए चखे के प्रचार में लग गये | श्रब आ्राप चर्खे की उपयो- 
गिता और मद्दत्ता में, एक वैज्ञानिक होते हुए मी, दृढ़ विश्वास रखते हैं | 
अभ्रापका चर्खा प्रेम रसायन प्रेम से किसी भी अंश में कम नहीं कहा 


जा सकता | १६२४ में कोकानाडा कांग्रेस के श्रवसर पर खादी प्रदर्शनी 
का उदघाटन करते हुए श्राप ने बतलाया था कि चर्ख से केवल सूत ही नहीं 


कतता, ओ्रोर मी बहुत से छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन 
मिलता है। जिस समय एक पूरा गाँव चर्खा चलाने लगता हे गाँव में 
करचे भी ज़ोरों पे चलने लगते हैं। रंगरेज़ ओर बढ़ई को भी रोज़गार 
मिल जाता है। लोहार को भी तकुए बनाने श्रोर उनकी मरम्मत करने 
से फुरसत नहीं मिलती | वास्तव में चर्खे से सूत कातना ही एक ऐसा 
ग्रामीण धन्धा है जितसे हमारे गाँवों की सभी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं । 
चर्खा ग्रामीणों में साइस, श्रात्मविश्वातल, चपलता श्रादि गुणों का 
भी विकार्स करता है। इन गुणों से गाँव में जीवन और जाग्रति 
की एक नई लद्दर फेल जाती है ओर गाँव का गाँव श्रधोगति में गिरने 
से बच जाता है। 


स्वदेशी मेरा धम 


स्वदैशी के श्राप जबरदस्त पैरोकार हैं | कुछ वर्ष पूर्व मद्राप्त त्व- 
देशी प्रद्शिनी का उद्धाटन करते हुए आपने कहा था "में स्वदेशी हूं | 
स्वदेशी ही मेरा धममं हे | राजनेतिक परिवर्तन और श्रान्दोलन मुझे मेरे 
निःचय से डिगा नहीं ७कते | मुके बहिष्कार शब्द से घृणा है| स्व- 
देशी प्रचार के साथ बहिष्कार शब्द का व्यवहार भी उचित नहीं प्रतीत 


डा० सर प्रउल्लचन्द्र राय २५५४ 


होता | बहिष्कार किसी खास उद्देश्य को सामने रख कर किया जाता 
है। उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर फिर बहिष्कार की कोई ज़रूरत 
नहीं रह जाती | श्रत; वह एक सामयिक्क एवं श्रस्थायी बात हो सकती 
हे | परन्तु स्वदेशी प्रचार करना श्रोर स्वदेशी वस्तुश्रों से प्रेम करना 
स्थायी बात है। श्रपने देश की उन्नति करना, उसके उद्योग धन्धों की 
रक्षा करना, यह तो निम॑ल स्वदेश प्रेम के भावों से परिपूर्ण है ।” 

संक्षेप में अचाय राय ने श्रपना सारा का सारा जीवन मांतृभूमि 
की सेवा में उत्सर्ग कर दिया है | शिक्षा, विशान, समाजसुधार, राजनीति, 
स्वदेशी व्यवसायों को उन्नति आदि आदि अनेक त्षेत्रों में सक्रिय रुप से 
आ्रापने भारत को सेवा की है। श्रोर इन सेवाश्रों के लिए श्राधुनिक 
तरुण भारत के निर्मत्तिओं में श्रापका नाम सदैव श्रग्रगण्य रहेगा | 

यग्रेष्ट बयोव॒द्ध हो जाने पर भी इन कायों में आप सक्रिय रूप से 
बगाबर भाग लेते रहते हैं | श्रात़ कल भी श्राप बंगाल की सुप्रसिद्ध संकट 
तारन समिति तथा नारी कल्याण श्राश्रम प्रभति लोकोपकारी संस्थाश्रों के 
सभापति ईैं। 


सरकार द्वारा सम्मानित 


अयनी इन सेवाश्रों के लिए श्रापकों जन साधारण के साथ ही साथ 
सरकार से भी रूम- समय पर यथ्रेष्ट सम्मान मिलता रहा है | १६११ ई० 
में आपको सी० आई० ६० की उपाधि प्रदान की गई थी। श्रौर उसके 
बाद महायुद्ध की समाप्ति पर श्रापको 'सर!ः का खिताब दिया गया | इन 
ऊंच खिताबों को पाकर तथा सग्कारी पेंशनर होते हुए भी श्राए सरकार 
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नीते की कड़ी टीका टिप्पणी श्रोर श्रालोचना करने में कभी 
थ्रागा पीछा नहीं करते । श्रोर केवल आलोचना करके ही शान्त नहीं हो 


नाते श्रावश्यकता पड़ने पर श्रपने कथन को व्यवहार में लाकर भी 
दिखला देते हैं| 


केमिकल सोसाइटी के फेलो 


सरकार के साथ ही देशी श्रोर विदेशी बीसियों प्रतिष्ठित संस्थाओं ने 
आचाये के प्रति श्रादर श्रोर सम्मान प्रकट करके अपने को गौर- 
वान्वित किया है। कई विदेशी और भारतीय विश्वविद्यालय आपको 
सम्मानित उपाधियाँ प्रदान कर चुके हैँ। भारत के कई प्रमुख विश्वविद्या- 
लय शआ्रापको श्रपने यहां दीक्ञान्त भाषण देने के लिए श्रामत्रित कर चुके 
हैं। विदेशों की कई वेज्ञानिक संस्थाएं श्रायको श्रपना सम्मानीय सदस्य 
बना चुकी हैं| १६३४ में श्राप लन्दन की सुप्रसिद्ध केमिकल सोसाइटी 
के सम्मानीय फेलो भी बनाये जा चुके हैं। 


सादा जीवन 

श्राचार्य राय सादा जीवन श्रोर उच्च विचार वाले कथन में दृढ्‌ 
विश्वास रखते हैँ । अपना जं:वन बहुत ही सादगी से व्यतीत करते 
हैं| दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। ऊपरी तड़क भड़क से श्रापको 
सख्त नफरत है | फैशन तो श्रापको छू तक नहीं गया है। कई बार 
यूरोप की यात्रायँ कर चुकने के बाद भी, एवं पश्चात्य सभ्यता एवं 
संस्कृति के श्रच्छे शञाता होते हुए भी, श्राप सीधे सादे भारतीय ढंग से 
रहते हैं। श्रापका सारा जीवन श्रात्मत्याग श्रोर तपस्या का ज्वलन्त 
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उदाहरण है। श्राचार व्यवद्वार में आप पूर्णतया बंगाली हैं श्रोर 
इतनी अधिक सादगी से रहते हैं कि बहुघा भेंट करने वालों को 
श्रायकों पहचानने में भी दिक्कत होती हे | सादा रहन सहन के ताथ ही 
आआराप का स्वभाव भी बहुत ही सरल है | 


अपूब आत्म त्याग 


घन संग्रह की आपको तनिक भी लालसा नहीं है । श्रपनी ग्रामदनी 
का गह्रधिकांश रुपया आप बराबर निर्धन विद्यायियों, सावंजनिक एवं 
शिक्षण तंस्थाओ्रों को बाट देते हैँ | कलकत्ता विश्वविद्यालय से १६२१ 
के बाद से १६३६ तक पंद्रह वर्ष लगातार श्रापकों जो कुछ भी आय 
हुईं है उसे भरने वेतन सहित आपने रसायनशाला के पृन: निर्माण, 
रसायन के श्रन्वेषण एवं रसायन अ्रन्वेषण करने वाले विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्तियां देने के लिए विश्वविद्यालय ही को दान कर दिया | यथेष् 
धन उपाजित करते हुए भी रात श्रपनी श्रामदनी का शतांश भी अपने 
ऊपर खच नहीं करते। श्रापकी निनी श्रावश्य कताये बहुत ही सीमित 
और स्वल्य हैं | पुस्तकों को कुछ श्रलमारियां कुछ पुरानी कुर्थियां एक 
अ्रति जीण मेज तथा एक बिस्तर यही सर राय जेसे महान्‌ वैजानिक क॑| 
गहस्थी का सामान है | श्रापने विवाह नहीं किया हे श्रौर श्रपने शिष्यों 
ही को सनन्‍्तानवत समभते हें। 

लाखों रुपये दान कर चुकने पर भी आप कभी श्रपने श्राप 
श्रपने दान को चर्चा तक नहीं करते । श्रौर न अपने इस कार्य को कुछ 
महत्व ही देते हैं। आपका कहना है कि तत्र दानों में धन का दान 


श्ष्द भारतीय वैज्ञानिक 


सत्र से निकट है। छात्रवृतियां देने के श्रतिरिक्त आप बराबर निधन श्र 
सफेद पोश विद्यार्थियों की चुउचा। श्राथिक सहायता भी दिया करते हैं श्र 
वह हस प्रकार हि उन्हें कृतज्ञता प्रकट करने का भी श्रवसर न मिले | 
' बहुधा देखा गया है कि बहुत से धनद्दीन दीन-दुखी बालक श्राप 
से ग्राथिक तहद्यायता पाने के लिए आपकी प्रयोगशाला में गये हैं श्रोर 
आ्रापने उन्हें अने ही बच्चों की भांति श्रपना लिया है| स्वयं उनका 
लालन पालन किया है श्रोर श्रयने खर्च से शिक्षित बनाया है। ग़रीब 
विद्यार्थी विरोप रूप से श्रापकी सहानुभूति पाते हैं। आपका कहना हे 
कि ग़रीबी एक विद्यालय के समान है। इस विद्यालय की पढ़ाई बड़ी 
कड़वी श्रोर लम्बी है | परन्तु इस विद्यालय से जो ग्रेजुरए्ट निकलते हैं 
वे सदैव सब प्रकार के कष्ट सइने के लिए प्रस्तुत रहते हैं| उनका हृदय 
ठोकरें सहते हद़ते श्रोर दुर्भाग्य के धक्के खाते खाते मज़बूत हो जाता 
है। उनकी बुद्धे थेत्व से प्रोह दो जाती है श्रोर वे कठिन परिश्रम के 
श्रादी हो जाते हैं| निधंतता को यह जंजीर उच्च श्ाकत्ायें एवं श्रमि. 
लापाये रखने वाले युत्रक्रों के लिए कितनी कटु ओर कितनी श्रसह्य है ! 
परन्तु संतार को कितनी ही महान्‌ आात्मायें इन्‍्हों श्रतद्म » खला श्रों से 
घोर युद्ध करके संतार में श्रमर हो चुको हैं | 
आचाय यथेट्ट धन दान करते हुए भी मुद्रा दान को कभी भी 
महत्व नहीं देते। उनका कद्दना है कि लोगों को धन की श्रावश्यकता 
ज्ञरूर रहती है, पर बहुधा सान्लनापूर्ण शब्द, सहानुभूति का व्यवहार, 
दो चार नप्न शब्द श्रथत्रा स्नेहमय शान्त मुस्कान श्रार्थिक हहायता से 
भी कहीं श्रधिक मूल्यवान ठिद्ध होती है | 
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शिक्षा प्रणाली में सुधार 


श्रावुनिक शिक्षा प्रणाली की भी आपने सम्रय समय पर बड़ी कड़ी 
श्रो' खरी ग्रालोचना की है। हत प्रणालो का सब से बड़ा दोष आप 
विदेशं। भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना बतलाते हैं। श्राय श्राधुनिक 
शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी उरिवर्तन करने के पत्त में है श्र ट्ट्स 
बारे में कई उपयोगी सुझाव भी पेश कर चुक़े हैं | श्रापका कहना हे 
कि श्राधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा देकर देश ने श्रपने ग्रधिकांश 
मवयुवकों को बिगाड़ डाला है । इससे उनका बौद्धिक, मानतिक श्रौर 
शारीरिक विकास एकदम बन्द हो गया है | डिभरी प्राप्ति की अत्यन्त 
उन्मादपूर्ण श्रोर उन्मत्त भ्रभित्ञापा देश के मानसिक विकास में घुन 
के समान ला गई है। श्राशक्षा कटना है कि जिप शिक्षा से भली 
भांति अपना पेट भ॑' नहीं पाल सकते उसे क्या ल।भ ? विद्यार्थियों के 
आथिक सहायता देने के साथ ही आप उन्हें लोकिक कार्यी भरें 
सफलता प्राप्त करने के लिए भी बराबर उपयोगी बा 
स्वयं सादगी से रहने के साथ ही श्रपने शिष्यों 
सच्चाई का पाठ पढ़ाया है | 


प॑ बतलाते रहते हैं 
को भी सादगी एवं 


हु सफलता का रहस्य 


आपने जिस ्षेत्र मे भी प्रवेश किया श्रोर जो काम भी अपने हाथ 
में लिया उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही शान्त हुए हैं | श्राउकी इ७ 
8वंतोमुखी सफलता का रहस्य श्रापके सुव्यवस्थापूणु सक्रिय जीवन में 
निहित है| श्राप एक काम को एक है समय में करने और उसी के 
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पूरी तोर पर करते में वेश्यात रखते हैं। आपका कहता हे कि एकाग्र 
होकर जो काम किया जाता है उसमें श्रवश्य सफलता मिलती है। 
श्रध्ययन के लिए तो एकाग्रता बहुत ही श्रावश्यक है। एकाग्रता के 
ताथ ही श्राप जो भी काम करते हैं वह एक व्यवस्था श्रोर नियम के 
ताथ तथा निश्चित तमय पर | कभी भी श्रपनी चित्तवृत्ति को श्रपने 
ऊपर विजय प्राप्त करने नहीं दिया। प्रयोगशाला में काम करते समय 
श्राप संसार भर की दूसरी सभी बातों को पूरी तोर पर भूल जाते हैं श्रोर 
अपने प्रयोग के श्रतिरिक्त श्रोर किसी भी बात का ध्यान नहीं रह जाता । 
आपने विद्यार्थी जीवन ही से नियमित रूप से स्वाध्याय करने की श्रादत 
डाली है | यह क्रम श्रब भी बना हुश्रा हे श्रोर श्राज कल भी प्रात;बाल 
श्राप निश्चित रूप से अ्रवश्य कुछ न कुछ श्रध्ययन करते हैं। 
हपती तरह से आपने शाम को नित्य प्रति घूमने जाने का भी नियम 
बना लिया है। जाड़ा हो या गर्मी, बरतात हो या श्रांघों श्रापके हत 
नियम में कभी अ्रन्तर नहीं पड़ता | चोरंगी के मेदान के किसी एकान्त 
कोने में शाम को दो तीन मित्रों के साथ श्रापक! किधी भी दिन देखा 
जा सकता है, विशुद्ध बंगाली वेष भूषा में | श्रामतोर पर कहा जाता है 
कि पैह्ञानिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते परन्तु श्राचार्य राय इस 
कथन के प्रत्यक्ष प्रतिवाद हैं | ईश्वर में श्राप का दृढ़ विश्वास श्रोर 
अगाघ भक्ति है। अहासमाजी होते हुए भो आ्रापका यह विचार नहीं है 


कि केवल उसी मंदिर में भ्राध्यात्मिक उन्नति हो धकती हे, हिन्दू कुरी- 
तियों तथा ब्रह्म समाज्ञ के भिथ्याचरणों को श्राप समान रूप से 


दूषित पमभते हैं। 
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आचाय का अभिनन्दन 
श्राचा्य ने भारत की वैज्ञानिक, श्राथिक, सामाजिक एवं शिक्षा 


धम्बन्धी उन्नति के लिए जो स्तुत्य ग्रयत्ञ किये हैं उनके लिए देश चिरकाल तक 
श्रापका ऋणी रहेगा | तरुण भारत के राष्ट्रनि्माताश्रों में श्रायक्ा नाम सदा 
अग्रगएय रहेगा। श्राज दिन भी सारा भारत श्रोर विशेषकर बंगाल 
प्रांत आप को बढ़े श्रादर, सम्मान और श्रद्धा की दृष्ठि से देखता है। २ 
ग्रगस्त १६४१ को श्राचा्य की ८० वीं वर्ष गांठ सारे देश में जिए 
घूम धाम औ्रोर उत्साह से मनाई गई थी उस से श्राचार्य की लोक. 
प्रियता श्रोर महत्ता का अ्रच्छा परिचय मिलता है | कलकत्ता में उस 
श्रवसर पर विशेष रूप से आयोजन किया गया था। देश की प्रमुख 
प्रभुख वेशानिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा प्रन्य धार्बजनिक संस्थाश्रों के द्वारा 
आ्रापको श्रभिनन्दन पत्र समर्पित किये गये। इन अभिनन्दन पत्रों की 
संख्या इतनी अधिक थी कि उन सब को पढ़ा भी नहीं जा ध्का | 
केवल ग्रभिनन्दनपत्र देने वाली संस्थाओं की सूची ही पढ़कर सन्तोष 
कर लिया गया था । विभिन्न पस्थाओं को श्रोर से इतनी भ्रधिक पृष्प मालातने 
झ्राई थीं कि सभास्थल पर उनका एक विशालक!य ढेर लगगया था | 

“ध्राचार्य महोदय ने हस उत्सव के श्रवसर पर दिये जाने वाले 
श्रभिनन्दन पन्नों तथा श्रन्य भाषणों का उत्तर देते हुए जो शब्द कहे 
थे वे उनकी महत्ता को ओर श्रघिक बढ़ा देते हैं :-- “में श्रपनी मृत्यु 
के बाद भी उन व्यक्तियों के रूप में जीवित रहूंगा जो श्रज्ञान, श्रत्याचार 
श्रोर अ्रन्याय के प्रति युद्ध में लगे हये हैं श्रोर मानव समाज को दासता 
एवं दु:ख दारिद्रय से उन्मुक्त करने के लिए प्रयत्न शील हैं. ,: 


ज्योतिर्भोतिक विज्ञान के पणिदत 


ढा० मेघनाथ साहा एफ? आर० एस० 
[ जन्म सन्‌ १८६३ ] 

मारत के जिन वशानिकों ने भोतिक विज्ञान सम्बन्धी श्रपने मोलिक 
श्रनुतन्धानों से श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है उनमें डा० सर चन्द्रशेषर 
बेड्टट रामन्‌ के बाद हा० मेघनाथ ताहा श्रग्मगएय हैं| हा० साहा आन 
मोलिक सन्धानों के महत्व १२ रायल तोताइटी के फैली बनाये जा चुके 
हैं इन्होंने श्रोर भी बहुत से श्रन्तराष्ट्रीय प्रसिद्धि के सम्मान प्राप्त 
किये हैँ। संतार के कतिपय सर्वश्रेष्ठ ज्योतिभातिक विज्ञान- विशारदों में 
श्राशयकी गणना की जाती है। भारत में तो झ्राप इत्त विषय के स्वमान्य 
प्रेन्‍्ठम वैज्ञानिक हैं। एक साधारण से देहाती परित्रार में अन्‍्म 
त्षेकर श्रयनी प्रतिभा श्रोर परिश्रम से श्रति उच्चकोटि के वैज्ञानिक कार्य 
करके डा० साहा ने भारतीय नवयुवकों के सम्मुख एक श्रनुकरणीय 
श्रादर्श उपस्थित किया है 


बारयकाल और शिक्षा 


मेघनाथ घाहा का जन्म १८६३ ई० में ढाका ज़िले के सिश्रोरा 
ताली नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता श्रीयुत जगन्नाथ साहा 
ताधारण व्यापारी थे । श्राधु नक विज्ञान तो बहुत दूर उनका श्राधुनिक 
श्रंप ज़ी शिक्षा से भी कोई घनिष्ट सम्मक ने था | उन्होंने बालक मेघनाय 
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की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रवन्ध अरने गाँव की देहाती पाठशाज्ा ही में 
किया | पाठशाला में बालक मेघनाथ ने श्रपनी प्रतिभा से मस्त 
शिक्षक को चकित कर दिया श्रौर मिडल की परीज्षा मे ढाका ज़िले में 
सवाच्च स्थान प्राप्त किया | हस उयलह्य में इन्हें एक सरकारी छात्रवृत्ति 
प्रदान को गई। १६०६ ई० में मेघनाथ ने ढाका के एक स्कूल से 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास को | पूर्वीय बंगाल 
में प्रथम रहे ग्रोर गणित में वश्वविद्यालय के समध्त ७ प्रो से श्रधिक 
श्रंक प्राम किये | १६९१ ६० में आपने ढाका कालेज से विज्ञान की 
इन्टरमीडिएट परीक्षा भी सम्म'न के साथ पास को । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में इनक्रा तीसरा स्थान था श्रोर गणित एवं रसायन में 
विश्वविद्यालय भर में सब से अ्रधिक अंक मिले थे | 
प्रेस्िडेंप्ती कालेज में 

इन्टरमीडिएट को परीौनज्षा पास करने के बाद यह कलकत्ता में 
सुय॒सिद्ध प्रेसिडंी कालेज में भर्ती हुए । इस कालेज में इनको श्राचाय॑ 
प्रफुन्न चन्द्र राय श्रोर सर जगदीशचन्द्र बसु सरीखे मह्दापुरुषों के पाल 
शिन्ता,यह्रण करने का तोमाग्य प्रास हुआ | इन महान वैज्ञानिकों के 
प्मक में श्राने पर विद्यार्थी मेब्रनाथ को वैज्ञानिक विषयों में अ्रभिरुचि 
लेने श्रोर स्वयं सन्‍्धान कार्य करने के लिए विशेष प्रेरणा मिली । श्रनेक 
अंश म॑ डा० मेघनाथ साहा की वत्तमान प्रसिद्धि श्रौर विज्ञान साधना 


के सफलता का श्रेय इन दोनों महापुरुषों से मिलने वाली प्रेरणा को 
दिया जा सकता है। यद्यपि उन दिनों मेघनाथ की गणित मे 
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विशेष रुचि थी, तथात्रि वह रसायन औ्रोर भोतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 
इन दोनों ही प्रोफेतरों के बहुत निकट सम्पक में रहते थे श्रौर 
उनके प्रिय छात्रों में सेये। १६१३ में श्री साहा ने गणित में 
बी० एस-सी० आनसे परीक्षा ओर १६१५ भें इसी विषय में एम० 
एस-सो ० परीक्षा सम्मानपूत्रक प्रथम श्रेणी में पात की । इन दोनों ही 
परीक्षा श्रों में विश्व वेद्यालय में इनका! स्थान द्वितीय रहा | 


अन्वेषण का श्री गणेश 

एम० एस-सी० पात करने के उपरान्त श्री साहा १६१६ ई० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवतंगठित विज्ञान कालेज में एम० ए० 
की कक्षाओं को गणित श्रोर भोतिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 
लेक्चरार नियुक्त किये गये। इस पद पर काम करते हुए श्रापको 
चन्द्रशेषर वेड्डूट रामन्‌ के साथ काम करने का सुश्रवसर प्राप्त हुश्रा | 
इस सुयोग का आपने समुचित लाभ उठाया ओर भ्रध्ययन के साथ ही 
श्रन्वेषण कार्य में भी अमिरुचि लेने लगे। श्रापक्री पहली स्वतन्त्र 
खोज फेब्रीपेरा के व्यतिकरण मापक यंत्र की व्यतिकर्ण सीमा” के 
तम्बन्ध में थी#। दो तीन साल के श्रन्दर ही आपने श्रन्वेषण काय 
में श्रच्छी प्रगति प्राप्त कलली ओर श्रपनी स्वतंत्र कार्यपद्धति एवं 
मोलिझ विचारों का यथेष्ट परिचय देने लगे | १६१६ में आउयको भ्रन्वेषणों - 
कार्यों के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवत्ते प्रदान की 


के | 0 |) 0 ॥शालिलाएट ] 8 #हीए70- लत [व6- 
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गई | उसी वर्ष आ्आप विश्वविद्यालय की डो० एस-सी० परीक्षामें भी 
सम्मिलित हुए. और इस परीक्षा के लिए अगनी मोलिक शोजों पर एक 
महत्वपूर्ण निबन्ध # लिखा | इस निबन्ध ( थीसित्त ) की जांच विलायत 
के तीन उत्कृष्ट विद्वानों से कराई १ई | तीनों ह ने श्रापकी खोज दो 
यथेष्ट प्रशंता की श्रोर उसे बहुत उच्चक्रोट का बतलाया | हन विदेशी 
विद्वानों की सिफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उस्ती वर्ष आपको 
डो० एस.सी० की उपधि प्रदान की | 


सूय रश्मि चित्र सम्बन्धी नवीन सिद्धान्त 
इसके बाद श्रापने ज्योतिर्भी तिक विज्ञान का विशेष शब्रध्ययन श्रारम्भ 
किया तथा कई एक मोलिकऊ श्रन्वेषण किये | सूय रश्मिचित्रों से सम्बन्ध 


कनिननो्कन्‍नभनन नर ड रे अलकी न +++++5 


# 0 ९८ण ]७७छ ॥॥ 40९८॥0 /७(०॥ 

( /8४४०फ१४८४-३यो तिः भौतिक विज्ञान में भ्राकाशीय पिन्‍्हों 
की भोतिक दशा झौर उनकी चमक और रंग, उनके तापक्रम व 
विकिरण, ठनझे वायुमण्डच को दशा और बनावट और उनकी घरा- 
तत्न॒ व रसातत्व की उन सब घटनाओों पर विचार किया ज्ञाता है जो 
उनकी भौतिक दशा बतलज्ञाती हैं या उस पर निम्र हैं। यद्यपि यह 
झंग सब से झत्रवयरक है तो भा यह ज्योतिष का सब से सजाव झंग 
है और हस बात की बहुत सम्भावना है कि शीघ्र ही यह इतना बढ़ 
न्ञाय कि ज्यातिष के दूसरे सब अंग मित्रकर भी इसका मुकाविद्धा न 
कर सकें । इस झंग के मुख्य भाग रश्मिविश्द्ेषण (5.००(708207५) 


व उयोतिमापन (?)040॥657५) ह। 
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रखने वाली कुछ श्रत्यन्त जटिल और महत्वपूर्ण समस्याश्रों ने श्रापका 
ध्यान विशेषरूप से श्राकषित किया | इनमें से कुछ समस्याश्रों को सुल- 
भाने के लिए वैज्ञानिक लोग कई वर्षों से प्रयलशील ये | १६२० ई० 
में डा० साहा के नवीन तिद्धान्त # द्वारा यह प्रमस्यायें बड़ी खूबी से 
इल हो गई | आपने यह सिद्ध किया कि श्रधिक ऊंचे तापक्रमों पर 
तथा भ्रल्प दबाव पर सूर्य के वर्शमण्डल ६ के परमाणु श्रायोनाइज्ड होते 
हैँ श्रौर इसी कारण सूर्य के वर्शमण्डल के रश्मिचित्रों भें कुछ रेखायें 
मोटी देख पड़ती हैं। आपने यह भी सिद्ध किया कि किसी विशेष गैस 
में किसी दिये हुए, दबाव श्रोर तापक्रम पर कितना गैस आयोनाइज्ड 
हो जायगा इसके लिए आपने निम्नलिखित समीकरण भी बनाय। | 
दब 
१-य* 
यहाँ द - दबाव, य- वह भिन्न जो बतलाता है कि कुल गेंस का 
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रे 


अ़ 50[0०४७ दिक्ती॥00॥ ?855प7७ ७ ॥5 8[9॥५08600 (0 
88॥70.09808, 

| (॥०॥०७/)॥७/९, 

| बायु के परमाणुओं का इस प्रकार विन्यास हो जाना कि उनके 
द्वारा बिजज्ञी चत्र सके आयोनिज्ञेशन (0500॥) कहल्षाता है । 
यह विन्यास रसतायनिक आायोनिज्ेशन पे भिन्न है। जिस वायु के पर: 
माशुओों का विन्यास हो जाता है उसके लिए कहा जाता है कि वायु 
झायोनाह्ड हो गई । सं को ज्वाक्या्ों से भी आयोनिज्ञशन 
डोता है। 
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केतना भाग ग्रायोनाइष्ड हो गया हे शोर त केवल गैस श्रोर उसके 
तापक्रम पर निर्भर हे | 
डा० साहा फे दृती समीकरण से ज्योतिषियों की अनेक उलभने 
पुलमः गई | आपके इस सिद्धान्त से पहिले इंमलेंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
सर नारमन लाकियार का हिद्धान्त प्रचलित था उसके श्रनुधार रश्मि- 
चित्र की रेखाओ्रों का मोटी हो जाने का कारण श्रघिक तापक्रम बतलाया जाता 
था। इससे यह असम्भव परिणाम निकलता था कि सूये के वर्णमशडल 
में क्रश: ऊपर की ओर तापक्रम बढ़ता ही जाता है। ढाक्टर साहा के , 
सिद्धान्त से वर्णपट की रेखाश्रों के मोटी होने के शुद्ध कारण का पता. 
लग गया | क्रमशः ऊपर बढ़ने से दवाव कम हो जाता है श्रौर इसलिए 
श्रायोनिजेशन के कारण रेखायें मोटी हो जाती हैं। इस समस्या को इल 
करने के श्रतिरिक्त यह सिद्धान्त वर्णमस्डल, सूर्य, सूयंकलंक और 
सूथे के पलटाऊ तह # के रश्मिचित्रों के यूक्त्म श्रन्तरों को प्रख्यात 
वैजशानिक प्रोफेतर मिचल | के कथनानुसार सुन्दर श्रौर स्पष्ट रीति से 
समभाता है। तारों के रश्मिचित्रों से उनकी दूरी नापने में भी डाक्टर 
साहा का यह सिद्धान्त वहुत सहायक घिद्ध हुआ | 
 - वास्तव में डा० ताहा के सुयतिद्ध तापब्रापन| सम्बन्धी छिद्धान्त एवं 
तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण कायों का भी गणेश भी इसी सिद्धान्त से होता है | 


# ५९०ए९7४।०।९ |8ए९।४. 
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इंगलेंद में अन्वेषण 

इस स्वथा मोलिक छिद्धान्त की महत्ता को स्वीकार करते 
हुए कलकता विश्वविद्यालय ने श्रापकों उसी वर्ष यूरोप-यात्रा के लिए 
एक विशेष ट्रवेलिंग फेलोशिप # प्रदान की | यह पुरस्कार लगमग 
१००००) का था। इससे आपको यूरोप जाकर पाश्चात्य देशों के 
श्रग्रगएय वैज्ञानिकों के सम्पक में श्राने का सुयोग प्राप्त हुआ । उसी वध 
श्रापको प्रिफिय स्मारक पुरस्कार | भी प्रदान किया गया | 

१६ वितम्बर १६२० को आपने इंगलेंड के लिए प्रस्थान #्रिया | 
. वहां आप जनवरी १६२१ तक लन्दन के सुप्रसिद्ध इम्पीरियल कालेज 
झ्ाफ़ साइंत में प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो» फाउलर की प्रयोग शाला में 
कार्य करते रहे | वहां रह कर आपने प्रो० फाउलर तथा दूधरे वैज्ञानिक्रो 
द्वारा नक्षत्रों के रश्मिचित्रों तम्बन्धी कायों की श्रपने तिद्धान्त की हृशि 
से ब्याख्या श्रौर विवेचना कौ श्रोर श्रयने स्वतंत्र श्रन्वेषण के श्राधार 
पर “नक्षत्रों फे रश्मि-चित्र का भोतिक सिद्धान्त | नाम से एक ओर 
नघीन दिद्धान्त प्रकाशित किया | 

जमेनी में 

श्रापकी इस नत्रीन खोन्न से विशान संधार में हलचल मच गई श्रोर 

“अ्रग्वेषण कार्य के लिए एक विलकुल ही नवीन मार्ग प्रशप्त हो गया । 
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श्स नवीन श्रन्वेषण का हाल मालूम होने पर जमंनी के सुप्रतिद्ध वैशा- 
निक नोबल पुरस्कार विजेता ग्राचायं नन्ध्ट ने श्रापको श्रपनी प्रयोग- 
शाला में काम करने के लिए भ्राग्रहपूवक निमंत्रित किया। श्राचाय 
नन्स्ट श्रपनी रसायन शोर ताप सम्बन्धी मोलिक गवेषणाओ्रों के लिए 
विश्वविख्यात हैँ. श्रोर अपने विषय के संसार के सब श्रेष्ठ वेशानिक 
में समके जाते हैं। श्राचाय नन्स्ट की प्रयोगशाला में भी ग्रापने कई 
महत्वपूर्ण प्रयोग किये | इस प्रयोगशाला में काम करते ुए. श्रापको 
म्यूनिक के ग्राचाय॑ समसफील्ड ने भोतिक वेशानिकों के एक सम्मेलन 
के सामने श्रपनी महत्वपूर्ण खोजों पर ब्याख्यान देने के लिए भी निमं- 
श्रित किया | 
जमनी से लोटकर आप थोड़े दिन श्रोर हंगर्लेंड में रहे । जम॑नी से 
इंगलेंड वापस लोटने के पूर्व॑आ्राप इंगलेंड में मी यथेष्ठ प्रसिद्धि प्रास कर 
चुके थे ओर इंगलेंड के उत्कृष्ट बैशानिक श्राप की नबीन खोजों मं 
प्रधिरचि लेने लगे थे। लन्‍्दन पहुँचने पर सर जे० जे० रामढन ओ्रोर 
लाड्ड रुदरफो्ड सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने श्राप से मिलकर श्रापकी 
नई खोज़ों के बारे में बातचीत की झ्लोर आपके कायों की यथेष 
प्रशंश की | 


भौतिक विज्ञान के आाचय 


भारत लोटने पर कलकत्ता जिश्वविद्यालय के वाइसचांसलर सर 
आसुतोष मुकर्जी ने धाइंस कालेज में श्राप को भोतिक विशान का 
“खेड़ा श्राचार्य” नियुक्त किया । हस पद पर श्राप दो वर्ष तक रहे 
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श्रपने पिद्वान्त की व्यवहारिक तत्यता प्रमाणित करने के लिए यहां 
श्रापने प्रयोग श्राग्म्म किये थ्रोर अपने तरुण पहका रियों के साथ कई 
श्रोर नवीन अ्रन्वेषणों #। पृत्रपात किया | 


प्रयाग विश्वविद्यालय में 
१६२३ में श्राप प्रयाग विश्वविद्यालय में भोतिक विज्ञान के 
श्रध्यक्ष नियुक्त किये गये। यहां श्रपना श्रन्वेषण कार्य जारी रखने के 
लिए श्रापकों श्रोर भी अधिक सुविधायेँ मिलीं। श्रापने भौतिक विज्ञान 
के लिए एक नवीन श्रन्वेषणशाला का संगठन किया श्रौर 
में तर्वथा नवोन अन्वेषणों का श्रोगशश किया | इस पद पर 
श्राप लगातार १५ वर्ष तक (१६३८ तक) प्रशंसनीय ढंग से काम करते . 
रहे | जुलाई १६३८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विजान 
के श्राचाय॑ प्रोफेतर देवेन्द्रमोहनबसु के सुविख्यात बमुरिस्च इंस्टिट्यूट 
के डाइरेक्टर नियुक्त हो जाने पर डा० मेघनाथ साहा भौतिक विज्ञान 
के पलित श्राचाय नियुक्त किये गये | प्रो० देवेन्द्र मोहन के पूर्व हछ 

पद पर हर चन्द्रशेषर वेडूट रामन्‌ काम करते थे | 


वेज्ञानिक अनुसन्धान 
ज्योतिर्भातिक के ग्रतिरिक्त डा० साहा ने भोतिक विज्ञान के दूसरे 
विभागों में भी उल्लेखनीय कार्य किये हं। वास्तव में जैसा कि पीछे 
बतलाया जा चुका है डा० साहा का खोज सम्बन्धी कार्य १६१७ से 
झ्रारम्म होता हे। १६१७ ई० में आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
नवसंगठित ताइंस कालेज में सबसे पहले बिद्युतसिद्धान्तों पर का 
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 आ्रारम्म किया था | हस विषय में आपने जो सन्धान किये थे, 
उनके उपलक्ष्य में आपको डी० एस-सी० की उपाधि प्रदान को 
गई। १६१८ ई० में प्रायने प्रकाश विज्ञान के बारे में कुछ महत्यपृण 
मौलिक प्रयोग किये । 

यहाँ वह बतलाना अश्रप्रसांगिक न होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु 
पर पड़ता है तो मेकस्वैल के सिद्धान्त के श्रनुसार यह प्रमाणित किया 
जा सकता है कि उस वस्तु पर दबाव पढ़ेगा। पर यह दवाव इतना 
सूक्षम होता है कि उसे नापना बहुत ही कठिन दै। प्रो० लैबडयू ने 
पहले पहल यह प्रयोग किया था| डा० साहा ने अपने सहकारी श्री 
चक्रवर्ती के साथ इस प्रयोग को अधिक सूक्रम और प्रमाणिक रीति से 
किया । १६२० में उन्होंने प्रकाश के इसी दबाव का उपयोग सूर्य को 
भोतिक विज्ञान सम्बन्धी समस्याश्रे को सुलभाने में किया। इन्हीं 
प्रयोगों से ग्रपक्री सुप्रसिद्ध ज्योतिर्भोतिक खोजों का भी श्रीगणेश 
होता है | 

श्रपनी खाजों से श्रापने यह सिद्ध किया कि प्रकाश का दबाव सब 
पदार्थों पर एक सा नहीं पड़ता | दबाव कुछ तत्वों के श्रग़ुओं पर श्रधिक 
श्रोर कुछ १२ कम पड़ता है| सूर्य के तापक्रम के कारण सूर्य के प्रकाश 
में कुछ रंग विशेष तीव्र होते हैं, यदि किसी विशेष तत्व के परमागु 
उन्हीं के श्रास-पात शोषण करने लगें ता फिर वही परमाणु इतनी शक्ति 
ले लेने के कारण ऊपर उठ जायूँगे। प्रकाश विज्ञान सम्बन्ध 
यह खोज श्रपने ढंग की श्रकेली ही है| इसके श्राधघार पर ग्राजकल 
भ्रोर भी प्रयोग किये जा रहे हैं | 
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ज्योतिष सम्बन्धी भोतिक विशान में तो आजकल संसार की विभिन्न 
प्रयोगशालाओं में अ्रधिकांश कार्य श्रापके नवीन सिद्धान्तों ही के श्रनुसार 
हो रहा है। श्रापका 'तापयापन? पिद्धान्त विज्ञान संसार में विशेष महत्व 
की दृष्टि से देखा जाता है । इनके श्रतिरिक्त आपके सक्रिय नोषजन,+ 
बर्णंपट विशान, परमाणु की रचना, डाइरेक का ऋणागणु सिद्धान्त] 
विकिरण दबाव/ औ्रौर घातु लवणों के रंग| सम्बन्धी कार्य भी विशेष 
उल्लेखनीय दें । इधर कुछ वर्षों से आप ऊध्वंवायुमणडल के विषय में 
विशेष रुचि लेने लगे हैं श्रोर श्रपनी मौलिक गवेषणाओ्रों के द्वारा 
विज्ञान संतार को इस विषय की भी बहुत नवीन श्रोर महत्व को बातें 
बतलाई हैं। १६३४ ई० में विश्वश्रमण करते समय आपने पश्चिम के 
उत्कृष्ट वैज्ञानिकों से ऊध्वंवायुमएडल सम्बन्धी सिद्धान्तों श्रोर विचारों 
के बारे में समुचित परामश श्रोर वाद-विवाद किये तथा उनझी श्रेष्ठ 
प्रयोगशालाओं में इस विषय पर यथेष्ट काये किया। यूरोप की प्रयोग- 
शालाओं के श्रतिरिक्त आपने श्रमेरिका के द्वारवेड कालेज को सुप्रतिद्ध 
वेधश ला में मी कुछ दिन तक रह कर उपयोगी अन्वेषण किये | 

उन्हीं दिनों श्रापने श्रमेरिका के एक विश्वविद्यालय के लिए 
ऊर्वाकाश से श्राकाश श्रोर नक्षत्रों को निरोक्षणं करने के लिए ए%$ 
नवीन ढग की वेघशाला बनाने की योजना तैयार की। हस योजना 
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के श्रनुधार कार्य होने पर ज्योतिष ओर भोतिक विशान सम्बन्धी कई नई 
बातें मालूम होने की आशा है । 

विश्वविख्यात वैज्ञानिक, सापेक्षवाद सिद्धान्त के प्रणेता प्रोफेसर 
श्रायन्स्टीन, श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध वेशानिक डा० रसेल तथा जम॑नी ढे 
प्रो- एमडेन ने आपकी खोज 'उच्चताप क्रमों पर तत्वों के वर्त्तावः बी 
भूरि भूरि प्रशंधा को हे । 


रायल सोसोइटी के फेलो 

प्रयाग विश्वविद्यालय में काय॑ आरम्म करने के बाद ही डा० साहा 
अपने महत्वपूर्ण वैशानिक कार्यों के लिए नित नवीन सम्मानों से विशू- 
षित किये जाने लगे | श्रपनी महत्वपूर्ण मोलिक खोज़ों के लिए श्राप 
शीघ्र ही भारत ही नहीं, संपार भर के वैज्ञानिकों में प्रख्यात हो गये । 
इन खोजों के महत्व से प्रभावित होकर देश विदेश की प्रमाणिक 
वेज्ञानिक संस्थायें आपके प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना अ्रपना 
अद्दोभाग्य समकने लगीं। १६२७ ई० में विश्वविख्यात वैज्ञानिक 
संस्था शयल खोताहइटी ने आपके सुयसिद्ध नाक्षत्रिक रश्मिचित्र 
सिद्धान्त # सम्बन्धी महत्वपूर्ण मौलिक वेज्ञानिक कार्य के उपलक्त्य में 
. श्रापको श्रपना फेलो निर्वाचित किया | इस पद के लिए. अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति के मोलिक काय करने वाले कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिक ही चुने जाते 
हैं| भारत में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले आप चौथे वैज्ञानिक 
ये | आपके पूर्व यह सम्मान केवल श्री रामानुजन्‌ ) सिर जगदीशचन्द्र बम 
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तथा सर चन्द्रशेषर वेड्रूट रामन्‌ को मिला था। आप) बाद तीन 
भारतीय वैजानिक और इस सम्मान से पम्मानित किये ज्ञा चुके हैं 
डा० बोरबल साहनो, डा०|के० एस० कृष्णन्‌ श्रोर ढा० होमो जे० 
भाभा इन तोनों के जीवन चरित्र श्रोर वैज्ञानिक कार्यों के संक्षिप्त विव- 
रण पुस्तक के अगले श्रथ्यायों में दिये गये हैं | 


विदेशों में सन्‍्मान 


उसी वर्ष श्राप इटली में होने वालों अन्तर्राष्ट्रीय भोतिक-विशञान 
कानफरेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किये गये | 
बहां वोल्टा शताब्दि उत्सव में भी आपने सक्रिय भाग लिया श्रोर नाक्ष- 
त्रिक रश्मिचित्र छिद्धान्त के बारे में उयाख्यान दिये | 

पूणु सूय-प्रहण की जांच के लिए नावें जाते वाले वैज्ञानिकों के 
दल के साथ श्राप नावें भी गये | कुछ समय पूर्व आपने अपने सिद्धान्तों 
के आधार पर यूय रश्मि चित्रों के सन्वन्ध में जो भविष्यवाणी की थी 
इ जांच के परिणाम स्वरूप वह सबंधा सत्य प्रमाणित हुई । 

इंगलेंड की इंस्टिट्यूट श्राफ फिजिक्स तथा उसके बाद अ्रन्तर्राष्ट्रय 
ज्योति; सभा ने भी आ्रापकों अयना फेलो मनोनीत किया | १६३० में बंगाल 
को राय तर एशियाटिक सोताइटो के मी आप मेलों निर्वाचित केये गये | 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 


१६३४ में आर भारतोय विज्ञान कांग्रेस के अम्बई में होने वाले 
इकोयवे अ्विेगत के ताप नित्रांचित ऊिये गये | उप्स्े पूर्व १६२६ 
हूँ में श्राप कांग्रेव के मोतिहइ और गणित विभाग के अ्रध्यक्ष भी 
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: बनाये जा चुके थे। बम्बई श्रधिवेशन के अवधर पर डा० साहा ने 
. बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया था। तैद्धान्तिक महत्व की बातें 

 बतलाने के साथ ही आएने भारत में वैज्ञानिकों के संगठन और उनके 
वैज्ञानिक कार्यों को सुचार रूप से चलाने के लिए भी कई व्यवहारिक 
बरतें सुकाई थीं। श्रापने इस विश्व ब्रह्मारड की सृष्टे श्रोर श्रसंख्य 
नक्षत्र! के बारे में बहुत सी बाते बतलाई थीं। श्राज कल नक्षत्रों फे 
सम्बन्ध में भोतिक विशानवेत्ताशं के #मत्ष जो श्रनेक समस्याएँ 
उपस्थित हैं जैमे--(१) अ्रसंख्य नक्षत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है, श्रोर 
उनके जीवन का रहस्य क्‍या है! (२) नक्षत्र श्रपनी शक्ति को किस 
प्रकार संचित रखते हैं ! (३) नक्षत्रों से जो विकिरण निकल कर 
श्राकाश में श्राता है, उसका क्‍या होता है?! (४) इस विश्व का 
श्रन्तिम परिणाम क्या होगा ?- उन पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला था। 
अ्रपने माषण के ग्रन्त में डा० साहा ने भारत में 'इंडियन एफेडेमी 
आ्राफ सायंसः नामक संस्था स्थापित करने की ग्रावश्यकता बतलाई | 
हसका आदश आपने इंगलंड की रायल भमोसाइट! और जम॑नी की 
प्रशियन सोसाइटी बतलाया | श्रायकी इस योजना का श्रच्छा स्वागत 
किया गया श्रोर उसी श्रधिवेशन में कांग्रेस की आर से हस प्रकार की 

संस्था की स्थापना के बारे में श्रगनी राय देने के लिए एक उपप्तप्रिति 
नियुक्त कर दी गई | इम कमेटी ने १६३५ के कलकत्ता श्रधिवरेशन में 
श्रपनी रिगेट श्रोर सिफारिश ं पेश कीं श्रोर उसी श्रत्सर पर ७ जनवरी 
१६३५४ ३० को कलकत्ता में 'नेशनल इंस्टिट्यूट श्राफ साइंसेज़! की 
स्थापना की गई | 


४ भारतीय वेशानिक 
कार्नेगी फेलोशिप 


१६३७ ई० में छुप्रसिद्ध कानेंगी टस्‍्ट ने श्रापकों ऊध्ये वायुमण्डल 
सम्बन्धी काये के उपलक्ष्य में विदेशों को यात्रा के लिए फेलोशिप के 
रूप में एक भ्रच्छी रकम प्रदान को। उसी वर्ष आ्राप कोपेनहेगेन में 
होने वाली श्रन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिर्मोतिक विज्ञान कानफरेस में मी शामिल 
हुए श्रोर वहां होने बाते वाद विवाद में प्रमुख भाग लिया | वहां से 
आप अमेरिका गये श्रोर हारवड विश्वविद्यालय के त्रिशताब्दि उत्सव 
में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हस यात्रा में श्रापको पश्चिम के 
उत्कृष्ट वेशानिकों से ऊध्वे वायुमएडल पम्बन्धी सिद्धान्तों के बारे में समु- 
चित परामश और वादाविवाद करने का श्रच्छा श्रवसर प्राप्त हुआ | 
उनको श्रेष्ठ प्रयोगशालाश्रों में श्रापने इस विषय का श्रच्छा श्रध्ययन किया 
वास्तव में इस यात्रा से बहुत पहिले ही श्राप श्रपनी ऊरध्य वायुमएडल 
सम्बन्धी मोलिक गवेषणांश्रों के लिए ययेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे 
श्रोर विशान संसार को इत विषय की बहुत सी नवीन बातें बतला 
चुके ये | कानेगी ट्रस्ट ने इन्हीं मोलिक सन्धानों के उपलक्ष्य में श्राउको 
फैशोशिप प्रदान की थी । 


सफल आचाय क्‍ 

घ्वयं उत्कृष्ट मोलिक वेशानिक काय करने के साथहो श्राप तरुण 
वैशञानिकों को खोत् सम्बन्धो काय करने के लिए बराबर प्रोत्साहित करते 
रहते हैं | शिलण काय में श्राय विरोपरूप से दक्त हैं। आपके पास श्रध्य- 
यूत करने के लिप दूर दू( देशां के झिलने दो विद्यार्थी बराबर श्राते रहते 


डा० मेघनाथ साद्दा ७ 


हैं। श्रापके शिष्यों में से कई को नवीन वैज्ञानिक खोज़ों पर डी० एस-सी० 
को उपाधि मिल चुकी हे। श्रापके शिष्यों ने भारत ही नहीं बरन्‌ हंगलेंड 
में भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है | कई विद्यार्थी विज्ञायत की श्राई«० 
सी० एस० परीक्षा में भौतिक विशान को लेकर इंगलेंड के विद्यार्थियों 
के मुका बिले में तब्वाश्वस्थान प्राप्तकर चुके हैँ | कई एक शिष्य भारतीय 
विश्वविद्यालयों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं तथा स्वतंत्र 
रूप से श्रन्वेषण कार्य का संचालन कर रहे हैं। बाघ्तव में श्रापके ये 
शिष्य राष्ट्र को आ्रापकी सबमे बहुमूल्य देन हे । 

भो.तेक विशान पर आपने कर महत्वपूर्ण प्रन्थो की रचना भी को है | 
ये प्रन्थ भारत ही नहीं बरन्‌ विदेशी विश्वविद्यालयों मे भी पाख्य पुस्तकों 
के रूप में पढ़ाये जाते हैं| देश विदेश के प्रमुख वेज्ञानिकरों ने इन ग्रन्थों 
की ययेष्ट प्रशंवा की है | इन पुस्त हों में "ताप? # श्रोर आधुनिक भोतिक 
विज्ञान | नामको दो पृस्‍्तकें विशेष उल्लेखनीय हे । 


सवतोप्रुखी प्रतिभा 
अंग्र जी के साथ ही जमन, फ्रेंच तथा श्रीर भी कई विदेशी 
भाषाश्रों का श्राप को अच्छा ज्ञान है। इन भाषाश्रों में प्रकाशित होने 
वाले बेश्ञानिक साहित्य का श्राप बराबर ग्रध्ययन करते रहते हैं। फल 
' स्वरूप आ्रापको भोतेक विज्ञान के प्रत्येक पहलू पर श्रोर गशित तथा 
रसायन के कुछ श्रंशों पर संसार भर में क्या हो रहा है एवं नवीन खोज 
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ड़ भारतीय वेशानिक 
के 


लिए कहां स्थान है इत्यादि का पूर्ण शान रहता है। श्राप इन 
बातों में अपने शिष्यों को बराबर बहुमूल्य परामश देते रहते हैं । 

आपकी सूम श्रद्वितीय है और त्मरण शक्ति ग़ज़ब की हे | पढ़ाते 
समय श्रोर व्याख्यान देते समय देखा जाता है कि संख्याएँ श्रौर श्रंक 
एक के बाद एक श्राप धारा प्रवाह रूप से कहे चले जाते हैं । बरतों 
पहले वैज्ञानिक साहित्य में कोई लेख प्रकाशित हुश्रा हो, पर समय 
आने पर वह श्रापकों ऐसे ही स्मरण रहता है जैसे कल की बात हो, 
नये विचारों का वे चादे अपने शिष्यों ही के क्यो न हो---स्वागत करने 
के लिए श्राप सदेव प्रस्तुत रहते हैं | 

भोतिक विशान के साथ ही आपको दूधरे विज्ञानों पर भी श्रच्छा 
अ्रधिकार है | विद्यार्थी जीवन में श्रापको गणित में विशेष श्रभिरुचि 
थी | एम० एससी० भी ग्रापने इसो विषय में किया | परन्तु विज्ञान 
साधना श्रारम्म करने पर अ्रन्वेषण पश्रारम्म किया भौतिक विज्ञान में, 
झ्रौर श्राज श्राप भारत ही नहीं वरन्‌ संत्तार भर में ज्योतिर्भोतिक 
विज्ञान के सर्व श्रेष्ठ पंडितों में गिने जाते हैं | रसायन विज्ञान में मी 
श्रापकी श्रच्छी पैठ है इनके श्रतिरिक्त श्राप दूसरे बिज्ानों के बारे में भी 
ग़्येष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष उत्सुक दढ्ते हैं | 

विशान के श्रतिरिक्त आप प्राचीन इतिहास श्रोर संस्कृति के श्रध्य- 
यन में भी रुचि लेते हैं| +रतीय संस्कृति एवं प्राचीन इतिहात का 
समुचित श्रध्यन करने के साथ ही आपको प्राचीन यूनान, रोम 
झोर मिश्र के इतिहास एवं संत्कृति का भी गअ्रच्छा शान हे । 
वैज्ञानिक तथ्यों के समान ही आ्राप को एतिहासिक घटनायें भी तिविय! 
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सहित स्मरण रहती हैं | इतिहास ओर विज्ञान के संयुक्त प्रेम मे प्रेरित 
होकर आपने प्राचीन काल में भारत, मिश्र, यूनान श्रौर रोम प्रभृति 
देशों में विज्ञान की प्रगति के बारे में उल्लेखनीय शान प्राप्त किया है । 


ओद्योगीकरण के समय्थंक 


ड।० साहा ने वेशानिक तथ्यों के वे बल सैद्धान्तिक श्रन्वेषण ही नहीं 
किए हैं, श्रापने प्राचीन ओर प्र्वाचोन इतिहास एवं वशान का श्रध्ययन 
करके देश के ब्यवत्ताय श्रोर व्यापार को अ्रधिक सुचारु तथा सुसंगठित 
रूप से चलाने श्रोर श्रधिक उपयोगी बनाने वे लिए. कई महत्वपूर्ण 
एवं ब्यवहारिक योजनायें भी तेयार की हूँ | इस बात पर श्राप बराबर 
ज़ोर देते रहते हैँ कि विश्वविद्यालयों को अपने श्रन्वेषण श्रोर अ्रनुतन्धान 
संबन्धी काय केवल सेद्धांतिक महत्व की बातें तक सीमित न रखना 
चाहिये श्रव॒ वह समथ आगया है जब वेज्ञानिक श्रन्वेषण श्रोर संघान 
'से देश को श्रौद्योगिक समस्याएँ सुलकाई जाँय | 

आपका यह नि श्चत ओ्रोर स्पष्ट मत है कि देश की निर्धनता एवं 
बेकारी को दूर करने तथा देश की रक्षा के साधन जुटाने के लिए बढ़े 
बढ़े उद्योग व्यवरताइयों का संगठन एवं संचालन अनिवार्य है | १६३८ ई. 
में नेशनल इंस्टिस्यूट श्राफ साइंसेज श्राफ इंडिया के कलकत्ता श्रधवेशन 
के सभापति पद से श्रपने भाषण में इस विषय की बहुत महत्वपृण 
एवंविस्तृत विवेचना की थी | श्रापका कहना है कि दुसरे उन्नत देशों क 
अपेक्षा भारत श्रभी २०० गुना पिछड़ा हुग्रा है | इस बीसवी शताब्द 
में भी भारत मध्ययुग ही के समान जीवन यापन कर रहा है | यहाँन 


५ म भारतीय वैज्ञानिक 


शक्ति हे ओर न संगठन | खारा का सारा देश हर किसी से शोषित किये 
न्ञाने के लिये तैयार देख पड़ता हे इस गिरी हुई दशा को सुधारने के 
लिये सरकारी ओर ग़र सरकारी दोनों ही-ओर से जो प्रयत्न हुये हैं वे 
सवेधा अपयप्ति एवं अ्र॒धन्तोषजनक है | रेडियो का उदाहरण देते हुये 
आपने बतलाया था कि यदि श्राल इंडिया रेडियो ने भ्रपनी बतमान नीत 
में शीघ्र ही क्रान्तिकारी परिवर्तन न किए तो भारत में पाश्चात्य देशों 
सरीखा रेडियो का प्रचार होने में ६००० व लगजांयगे। यही दशा 
श्रोर दूसरे विभागों की भी है| संक्षेप में कहा जा सकता है कि यदि 
सरकारी नीति एवं गैर परकारी प्रयत्नों में अमूल्य परिवत्तन न हुये तो 
भारत को इंगलेंड, श्रमेरिका एवं जापान जेस॑ समृद्ध श्रोर उन्नत अ्रवस्था 
तक पहुँचने में १६०० वर्ष लग जाएंगे । 

देश में बढ़े बढ़े उद्योग धन्धों के शीघ्र अ्रति शीघ्र संगठन और 
संचालन पर ज़ोर देते हुए श्रापने जो विचार प्रकट किये हैं तक किये 
हैँ यहां उनका सारांश देना श्रप्नासंगिक न होगा | 

यह बात सभी जानते हं कि भारत कृषि प्रधान देश है। १६३१ 
की जन गणना के अ्रनुतार भारत की ६६ प्रतिशत आबादी खेती 
किसानी में लगी है अर्थात्‌ ६६ प्रतिशत जनता किसान है और देश के 
लिए खाद्य सामग्री प्रस्तुत करने में लगी रहती है । शेष उनमें केवल 
११ प्रतिशत जनता नगरों में रहती है श्रर्थात्‌ उद्योग घन्धों एवं 
दूसरे पेशों में लगी हुई है। बाकी २३ प्रतिशत में गाँव के कारीगर, 
दुकानदार, साहूकार श्रोर ज़मीदार प्रभ्ृति लोग तथा ऐसे देश वाले 
लोग शामिल हैं जो श्रपनी ग्राजीविका के लिए गावों पर निर्भर हैं 
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थयह बात भी ध_भी स्वीकार करेंगे कि पेशों के भ्रनुसार जिम तरह 
ग्राबादी यहां वितरित है, वह बहुत ही श्रतन्तोषजनक एवं श्रध्यास्थ्य 
प्रद है । चीन जैसे पिछड़े हुए देशों को छोड़कर संसार के भ्रौर किसी 
भी देश में इतने अधिक किसान नहीं हैं श्रो' ये छिसान भी क्‍या श्रच्छी 
तरह से गुजर बसर कर पाते हैं ! कुछ कोपड़ियां जिनमें न दरवाजे हैं श्रौर 
न खिड़कियां, कुछ चटाह॒यां श्रोर चौयड़े, कुछ ुधातुर जानवर, छ्ुधा श्रोर 
ऋण तथा थ्राये दिन धर दबाने वाले रोग यही सब उनकी सम्पदा है |? 

“किसानों की हस हीनावस्था को सुधारने झ्रोर उनके रहन सहन 
के ढंग को ऊंचा उठाने के लिए आज सभी उत्सुक भ्रोर श्रातुर है | 
परन्तु यह हो कैसे ! मध्यम श्रेणी की बेकारी को दूर करने के लिए 
कुछ लोगों ने शहर के रहने वालों को देहातों में जाकर बसने की सलाह 
दी है | परन्तु नागरिकों के देहातों में जाकर बस जाने से यह समस्या 
न सुलमेगी। इतसे तो दुख दारिद्रश्य में फँसे हुए गांवों की स्थिति 
और श्रधिक शोचनीय ही होगी ओर उनकी मुसीब्तें बहुत ज्यादा बढ़ 
जांगगी | खेती किसानी के तरीकों को खुधारना और उन्नत बनाना 
अवश्य ही उचित है श्रोर इससे खाद्य सामग्री तथा खेती से वैदा होने 
वाली देनिक जीवन की अन्य आवश्यक वल्तुएँ जैसे कपापत प्रचुर 
मात्रा में ओर सस्ती मेल सकेंगी परन्तु फिर भी इसमे निर्धनता और 
बेकारी की समस्या तनिक भी तो हल न हो सकेगी | खेती किसानी की 
रीतियों के सुधारने और उसकी निपुणता के बढ़ाने का स्पष्ट परिणाम 
यह होगा कि आ्राज कृषि से जो उत्पत्ति हो रही है और उसके उत्पादन 
में जितने श्रादमी लगे हुये हें उसके श्रापे श्रावमी ही उतना उत्पादन 
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करने लगेंगे। श्राजकल किसानों की संख्या कुल श्राबादी का लगभग 
६६ प्रतिशत है | ये सभी लोग श्रति प्राचीन रीतियों से खेती करते हैं | 
यदि सुधरी हुई वेज्ञानिक रीतियों को व्यवहार में लाया जाय तो सारे 
देश को आ्रावश्यकताश्रों से भी कहीं अधिक मात्रा में यह तब सामग्री 
केवल ३० प्रतिशत आबादी द्वारा उस्न्न की जा सकेगी | हससे खेती 
करने वालो लग भग ३६ प्रतिशत श्राबादी बेकार हो जायगी। मध्यम 
श्रेणी की वत्तमान बेकारी के साथ मिलकर यह नवीन बेकारी स्थिति 
को श्रोर ज्यादा बिगाड़ देगी |? 

“इसके साथही.यदि जनता की श्रधिक्र श्रच्छे ढंग से रहने की भाव- 
नाश्रों का विश्लेषण किया जाय तो पता लगता है कि सभी चाहते हैं कि 
उनके खाने-पीने का उचित प्रबन्ध हो | परन्तु यद तो उनकी अल्पतम 
मांग है | हरेक व्यक्ति चाहता हैं कि वह अ्रच्छे कपढ़े पहने श्र अच्छे 
मकान में रहे, बह स्वयं ओर उसका परिवार अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, 
काम करने के बाद उसे समुचित अवकाश मिले, दास्यवृत्ति से छुटकारा 
मिले श्रोर वह अपने जीवन का पूर्ण उपभोग कर सके | इन मांगों की 
पूति के लिए देश की वर्तमान श्रोद्योगिक उलत्ति को दा. 
बीस गुना अ्रधिक बढ़ाना होगा, इसके उद्योग धन्धों का उचित 
संगठन करना होगा ओर गांवों की बहुत बडे! श्रात्ादी को खेती किसानी 
के काम से हटा कर उद्योग घंधों में लगाना होगा | वास्तव में गांवों के 
सुबार का एड मात्र उताय गांव वालों क्रो अधिक संख्या में नगरों में 
आावाद कराना है श्रोर श्रोथ्ोगिक कार्य के लिए अच्छी संख्या में नवीन 
न गरों का निर्माण करना है !” 
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ढा० साहा का कहना दे कि इतिहास से मी हमें यही शिक्षा मिलती 
है कि जो जाति श्रौद्योगिक उत्पत्ति के नवीनतम ओर उन्नत शाघनों 
को व्यवहार में लाने से चूक जाती है वह श्रपनी स्वाधीनता ओऔरोर स्वतंत्र 
श्रध्तित्व बनाये रलने में श्रस्मथ हो जाती है | 

भारत को उन्नतिपथ पर अ्रग्रसर करने के लिए उसके उद्योग धन्धों 
का संगठन उत्तत्ति के नवीनतम साधनों के आ्राधार पर करना अनिवाय 
है। भारत संघार के उन तीन देशों (दूसरे दो रूस ओ्रौर संयुक्तराष्ट 
श्रमेरिका )में है जहाँ श्रोद्योगीकरण के नवीनतम साधनों को व्यवहार में 
लाने के लिए प्रकृतप्रदत्त प्रचुर सामग्री, शक्ति उत्पादन के साधन, लनि- 
ज एवं वनस्पति आदि का श्रक्षय भण्डार भरा हुआ्रा है। जबतक इसका 
उचित प्रबन्ध न होगा यहाँ की वेकारी और ग़रीबी-की समस्याएं किसी 
भी तरह सुलभ न सकेगी | 

आ्रौद्योगीकरण को सफलता श्रोर संगठन के लिए सस्ती श्रौर सुलभ 
बिजली का बाहुल्य द्ोना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी डा० साहा के 
श्रनुसार देश में यथेष्ट प्राकृतिक साधन प्रस्तुत हैं | परन्तु उनका श्रभी तक 
समुचित उपयोग नहीं किया जारद्या है। जो बिजली उपलब्ध भी है बह 
जनता ही को महँगी नहीं दी जाती वरन्‌ उद्योग धन्धों को भी बहुत 
_ ज्यादा लागत में दी जाती है | विदेशों की तुलना में मारत की पस्ती से 
मस्ती बिजली का मूल्य चोगुने के लगभग होता है। बिजली का इतना 
अधिक महँगा दोना उद्योग धन्धों की सफलता में ज़बरदस्त बाधा उपस्थित 
कर रहा है | इस महँगाई और बिजली कम्पनियों द्वारा जन साधारण के 
शोधण को दूर करने के लिए डा० ताहा विगत कई वर्षों से आन्दोलन ऋर 
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रहे ई श्र इन प्रयत्नों के फल स्वरूप व्यवताियों को विजली कम्पनियों 
से कुछ सुविधांयें मिलते भी लगी हैं । 

आपने देश की नदियों के बहते पानी का सदुपयोग करने की भी 
योजना तैयार की हैं| इस पानो को काम में लाकर देश के कोने कोने 
में सस्तो बिजली पहुँचाने का प्रबन्ध किया जा सकता है। नदियों का पूरी 
तोर पर सदुपयोग करने के लिए आप नदी श्रन्वेषणशाला # की स्थापना के 
लिए प्रयक्ष कर रहे हैं। १६३८ में नेशनल इंस्टिस्थ2 श्राफ साइंसेज़ 
आ्राफ इंडिया के सभापति पद से आ्रापने इस विष्य की भी विस्तृत 
विवेचना की थी श्रोर इस प्रकार की श्रन्वेषणशालाओं की आवश्यकता 
को भली भांति समझाया था | 

इधर बत्तमान महायुद्ध के श्रारम्म होने के कारण विदेशों से बहुत 
से ज़रूरी वेशनिक उपकरण श्रादि श्राना बहुत कठिन हो गया हे । 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही ज्ञरूरी श्रोर नाजुक 
यंत्र श्राप स्वयं अपनी प्रयोगशाला में श्रपनी देख रेख में तैयार कराने 
के प्रयक्ष कर रहे हैं | 


सादा जीवन 
इतने बढ़े वैशानिक होते हुए भी श्राप बहुत धादगी के साथ रहत 
हैं। श्रमिमान तो श्रपकों छू तक नहीं गया है। श्रपनों धुन के पक्के 
हैं श्रोर जित समय अयने काम में व्यस्त होते हैं या गहन समत्याओं पर 
विचार करने में मग्न होते हैं आपको दुनिया की किसी भी बात की 
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सुघ बुध नहीं रहती | श्रध्ययन का श्राप को बड़ा शोक हे झोर बिश्ञान 
एवं हृतिहास के श्रतिरिक्त अन्य विषयों का भी समय निकाश्न कर बरा- 
बर ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। शान प्राप्ति के समय आप अपना बड़प्र्न 
बिलकुल भूल जाते हैं औ्रोर श्रपने से छोटों से भी नवीन बातें धीखने 
के लिए तत्पर हो आते हैं | 


वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माता 


स्वयं उत्कृष्ट एवं भोतिक वेशानिक काय करने के साथ ही श्राप 
तर्ख वैशानिकों को संधान कार्य के लिए बराबर प्रोत्साहित करते रहते 
हैं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर तथा भारत में विज्ञान की उन्नति का 
पथ प्रशस्त करने के विचार से आपने भारत में कई प्रतिष्ठित वेशानिक 
ध्रंस्थाश्रों के निर्माण और संगठन में प्रमुख भाग लिया है । 

इन संस्थानों में प्रयाग की नेशनल एकेडेमी श्राफ शाइंसेज्ज, 
इंडियन फिल्रीकल सोताइटी श्रोर नेशनल इंस्टिट्यूट श्राफ साइंसेज़ श्राफ 
इंडिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैँ। नेशनल एकेडेमी के आप 
संस्थापक सभापति भी रह चुके हैं | यह संस्था केत्रल युक्रप्रांत ही में 
नहीं वरन्‌ करे उत्तर भारत में उच्चकोटि के श्रन्वेषण का्य को विशेष 
' रूप से प्रोत्साहित कर रही है। तरुण वेशानिकों को अन्वेषण काय 
करने के लिए इसने उल्लेखन!य कार्य किये हैं। इस संस्था के 
धभापति रहने के श्रतिरिक्त, आप इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन 
फिजीकल सोसाइटी तथा नेशनल इंट्ट्स्यूट आफ साइंसेज के भी स भ 
पति निवरच्चित किये जा चुके हैं | 
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प्रतिष्ठित वैशानिक संस्थाओ्रों छी स्थापना, संगठन श्रोर संचालन में 
प्रमुख भाग लेकर आपने केवल विशान ही को नहीं वरन्‌ समस्त राष्ट्र 
की बहुमूल्य सेवायें की हैं | वास्तव में डाक्टर साहा के कार्य केवल 
प्रयोगशाला ही तक सीमित नहीं हैं| श्राप श्रपनी वेशान साधना को 
राष्ट्रहित के कार्यों में लगाने को भी सदेव तसर रहते हैं। जब जब 
श्रवसर मिलते हैं, स्वयं ऐसे कायों में भाग लेने के साथ ही आप अपने 
महयोगी तथा दूमरे श्रेष्ठ वैशानिक्रों को भी राष्ट्रीय श्रभ्युत्थान के कार्यों 
में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैँ | ५० जवादर- 
लाल नेहरु के नेतृत्व में कांग्रं स ने तो राष्ट्र निर्माण समिति (नेशनल ज्ञानिंग' 
कमेटी) संगठित की थी उसमें डाक्टर साध्टा प्रमुख भाग लेते रहे हैं | 
शिक्षित समाज में विजशान का प्रचार करने, सरकारी ञ्र धिकारियों 
पू जीयतियों एवं व्यवसायियों का ध्यान वैज्ञानिक श्रन्वेषण कार्य की 
श्रोर विशेष रूप से आाकषित करने के लिए तथा उद्योग धन्धों एवं 
वेशानिक श्रन्वेषण काये में सामज्रस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 
१६३५ में आपने अपने श्रनवरत परिश्रम ओर अ्रध्यवताय से भाग्तीय 
वैज्ञानिक समाचार समिति #का संगठन किया है | इत तमिति की श्रोर से 
'साइंस एंडंकलचर, | नाम की श्रेष्ठ वेशानिक माश्टिक पत्रिका प्रकाशित 
की जाती है| इस पत्रिका के प्रधान ध्षम्पादक शुरू से लेकर अ्रव तक 
बराबर श्राप ही हें । 
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इस पत्रिका को भारत के प्रायः सभी श्रेष्ठ वेशानिकों का सहयोग 
प्राप्त है | इस पत्रिका द्वारा श्राप राष्ट्रीय हित की ऐसी समी समस्याश्रों 
की और भारतीय वैज्ञानिकों और भारत सरकार का ध्यान बराबर 
आकर्षित करते रहते हूँ जिन्हें सुलझाने में विज्ञान की सहायता श्रत्यन्त 
श्रावश्यक है। भारत सरकार तथा अ्रन्य प्रान्तीय सरकारें वेशानिक 
श्रन्वेषण कार्य को जितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं उत्तके प्रति भी 
सरकारी अ्धिक्रारियां का ध्यान श्राकर्षित करने के लिए ग्रति प्रभाव- 
शाली ग्रोर तकव्रिहित लेख लिखते रहते हैं। तरुण वैज्ञानिक्रों की 
ग्राथिक दशा सुधारने के लिए भी श्राप प्रयत्शील रहते हैँ | श्रवत' 
मिलने पर राष्ट्रीय श्रम्युत्थान के कार्यों में भारतीय वैज्ञानिकों एवं 
विशेषज्ञों का समुचित धहयोग प्राप्त करने एवं उनके परामर्श के श्रनु- 
सार काय करने के लिए आप सरकार पर काफी दबाव भी डालने को 
कोशिश करते हैं | 

ग्रापकी विशान साधना का क्रम अभी पृर्ववत जारी है कलकत्ता 
विश्वविद्यालय पहुंचकर आपको अश्रन्वेषण कार्य के लिए पहिले से भी 
अधिक सुविधायें मिली हैं। आपने प्रयत्न करके विश्वविद्यालय को 
सीनेट को कलकत्ते के साइंस कालेज में करीब एक लाख रुपये की 
, लागत से 'ताइ क़ोट्रान' # नामक एक विशेष बहुमूल्य यंत्र जगाने के 
लिए राजी कर लिया हे | यहद् यंत्र सब से पहिले प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो० 
लारेंस ने तैयार किया था| इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए 


# >ए200707. 
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१६३६ ६० में इसके लिए प्रो० लारेंठ को नोबल पुरस्कार प्रदान 
किया गया था। 

इस यंत्र के भारत में लग जाने पर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए 
भारत में एक सर्वथां नवीन कार्यक्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हो जायगा 
इससे वैज्ञानिकों को विश्व ्रद्माएड की रचना की गुत्पी सुलमाने में भी 
समुचित सहायता मिलेगी | वास्तव में डा० ध्षाद्य जिस ढंग से वैज्ञानिक 
श्नन्वेषण कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं उससे देश को बहुत कुछ श्राशायें 
हैं ओर श्रनुमान किया जाता है कि निकट भविष्य में यदि भारत में 
किसी वैज्ञानिक को फिर नोबल पुरस्कार पाने का छोभाग्य प्राप्त होमा 
तो वह भाग्यशाली व्यक्ति सम्मवतः डा० मेघनाथ साहा ही होंगे | 


पुरा-वनपस्पति विज्ञान के पणिडद 


टा० बीरबल साहनी एफ० आर० एस० 
[ जन्म सन्‌ १८६१ ] 

विशानाचार्य स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र बधु के श्रेतिरिक् जिन 
भारतीय वैज्ञानिकों ने वनस्पति विशान सम्बन्धी अनु0न्धान कार्य से 
श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, उनमें लखनऊ विश्वविद्यालय के ढा० 
बीरबल साहनी डॉ० एस-सी०, एस सी० डी०, एफ० जी० एस», 
पएफ० आर० एस०, एफ० श्रा२० ए० एस» बो०, का नाम अश्रग्रगण्य 
है| डा० बीरबल साहनी बड़े बाप के बढ़े बेटे हैं । विशान प्रेम आपको 
अपने पता से [वरासत म मिला हे । आ्राप के पिता प्रो० रचिराम साहनी 
पंजाब वेश्व वद्यालय के श्रवकाश प्रास रसायनाचार्य हैं | 

प्रो० रुचितम साइनी की गणना प्रमुख शिक्षाविदों एवं वेशानिदा 
में की जाती हे। भारत में वेज्ञानिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार 
के लिए इन्होंने अ्रत्यन्त सराइनीय प्रयत्न किये हैं | भारतीय वैज्ञानिक! 
के लए ययेष्ट सम्मान और कीति श्रजित करने तथा विदेशों में 
. उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मी श्रापका प्रमुख द्वाथ रहा है। आराज 
भी आपकी गणना रसायन विज्ञान के प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों में 
कीजाती है।.... 

प्रो० रुचिराम साहनी जैसे विद्वान वैज्ञानिक के सुपुत्र होने के साथ 
हो आपको एक आदर्श माता पाने का भी सोभाग्य प्रात हुआ हे , 

१६ 
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प्रापकी मात्रा स्वर्गीया भीमती ईश्वरी देवी श्रपनी सुमस्कृति श्रोर 
उदार विचारों के लिए प्रांत भर में प्रसिद्ध थीं| उनके सम्पर्क में आने 
वाले लोग उन्हें बड़ी भ्रद्धा की दृष्टि से देखा करते ये | हमारे चरित 
नायक प्रो० रुचिराम और श्रीमती ईश्वरी देवी के तीसरे पुत्र हैं। 
आपका जन्म १४ नवम्बर १८६१ ६० को पंजाब के भेड़ा नाम के करने में 
हुश्ना था | ऐसे सुयोग्य माता पिता के सुयोग्य पुत्र होने के नाते डा० 
बीरबल पाहनी का श्रन्तर्राष्ट्रीय झ्याति का वेशानिक होना स्वाभाविक 
ही हे। 

सुयोग्य माता पिता पाने के साथ ही आपकी अपने बाल्यकाल 
ही से सुयोग्य श्रौर विद्वान शिक्षक पाने का भी सौभाग्य प्राप्त रहा है | 
बाल्यकाल में स्वयं माता पिता आपकी शिक्षा-दौत्ञा में विशेष दिल- 
चस्पी लेते रद्दे | कालेज में आपको स्वर्गीय प्रो० शिवराम कश्यप जेसे 
आ्रादर्श शिक्षक मिले । 

त्वर्गीय प्रो० कश्यप ने भरने विद्याथियों को वनस्पति विज्ञान के 
क्षेत्र में काय करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है वह चिरस्मरणीय 
रेगा। वास्तव में उनकी श्राजीवन विज्ञान सेवा श्रोर प्रेरणा ही का 
फल है कि उनके शिष्य आ्राज देश के कोने कोने में फेले हुए हैं और 
विज्ञान-शिक्षा एवं अन्वेषण के उल्लेखनीय काय कर रहे हैं | बीरबल साहनी 
प्रो कश्यप के उत्तम शिष्यों में थे। श्रापको विशान धाधना में प्रवृत्त 
करने श्रोर इस काय में बराबर प्रोत्साहित करते रहने का बहुत कुछ 
श्रेय स्व० प्रोफेशर कश्यप को दिया जा सकता है। प्रोपेसर कश्यप के 
अतिरिक्त आपको शभ्रपने श्राद/नीय पिता मे भी बुछ कम प्रेरणा भ्रोर 
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प्रोत्साहन नहीं मिला है | प्रो० रुचिराम ने बाल्यकाल ही से झापको वैशानिक 
विषयों में श्रमिरुचि लेने के लिए प्रवुत्त किया श्रोर बराबर मौलिक कार्य 
करने के लिए. प्रोत्साहित करते रहे । 


इंगलेंढ में शिक्षा और अस्तेषण काय 


लाहौर कालेज में अपनी शिक्षा श्रति सम्मान पूथंक समाप्त करने के वाद 
१६११ ६० में श्राप वनस्पति विशान के विशेष ञ्रध्ययन के लिए केम्ब्रिज गये | 
केम्ब्रित्र में मी आपने श्रपनी प्रतिभा से शीघ्र ही विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण 
स्थान प्रास कर लिया , शेक्षक श्रापकी योग्यता देखकर मुग्ध हो गये श्रोर 
आपके कार्यों में विशेष रुचि लेने लगे। आपने भी श्रप ने प्रोफेसरों की 
शिक्षा और सत्संग का विशेषकर ऊेम्ब्रिज के प्रतिष्ठित श्राचायं ए० सी० 
स्टीवर्ड के सत्संग श्रोर सहयोग का पूरा पूरा लाभ उठाया। केम्ब्रिज के 
इमैनुएल कालेज में आपने छात्रवृत्ति प्राप्त की शोर बाद में उसी कालेज 
के श्रानीवन सदस्य भी बना लिये गये | केम्ब्रिज श्रोर लन्दन दोनों हो 
विश्वविद्यालयों में श्रापने अपने मोलिक सन्धान कार्यों से विशेष सम्मान 
प्राप्त किया । आपके मोलिक कायों पर उपरोक् दोनों विश्वविद्यालयों ने 
आपको विशान के गआ्राचाय (डी० एस-सी० ) कीउच्च पदवियां 
प्रदान को | 


विज्ञान के आचाय 


केम्ब्रिन श्रोर लन्‍न्दन विश्वविद्यालय से डी० एश-सी० की पदविया 
प्रास करके आप १६१६ में भारत वापस लोटे | उसी वर्ष श्राप काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में वनस्पति विशान ब्रिभाग के मुख्य श्राचार्य नियुक्त 
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किये गये | इसके एक वर्ष बाद आपने पंजाब विश्वविद्यालय में लाहौर 
में एक वर्ष तक काम किया। फिर १६२१ में लखनऊ विश्वविद्यालय 
का काये श्रारम्म होने पर श्राप वहाँ वनस्पति विज्ञान के मुख्य श्राचार्य 
नियुक्त किये गये ओर तब से श्रव तक बराबर वहीं काम कर 
रे हें। 

अपने प्रयक्षों से आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति 
विभाग का सुदृदू संगठन किया, उसकी प्रयोगशालाओं को सुसम्पत्न 
बनवाया तथा शअ्रन्वेषण कार्य के लिए विशेष प्रबन्ध किया । आप 
के प्रयत्ों फे फलघ्वरूप श्राज लखनऊ विश्वविद्यालय की वनस्पति 
विज्ञानशाला भारत ही नहीं वरन्‌ संधार के दूसरे उन्नत देशों में प्रमुख 
मानी जाती है | श्रध्यायन कार्य के ताथ ही साथ ग्रापका खोज का काम 
बराबर चलता रहा है और श्रभी तक जारी है। श्रापकी खोज़ों की महत्ता 
श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध के प्रमाणिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार कौ जा चुकी 
है। वास्तव में मारतीय वैज्ञानिकों में डा० बीरबल साहनी ही एकमात्र 
ऐसे ब्यक्ति जो बनसतियों के पुरातत्व पर अ्रति महत्वपूर्ण कार्य कर 
रहे हैं। ब्रायने धरती के भीतर गड़ी उन वनत्पतियों के सम्बन्ध में 
विशेष उल्तेखनीय खोजें की हैं जिनकी जातियां श्रव नष्ट हो चुकी हैं | 
राजमहल्ष की तपुष्य बनस्पतियां के श्रक्शेष पर श्राप को खोजों ने भ्रधि. 
कारी विद्वानों के बीच में श्राआको विशेष सम्मान दिलवाया है | स्वयं 
विज्ञान साधना में लगे रहने के साथ ही साथ अपने बहुत्र से शिष्यों 
और सहकारियों को भी इस श्रोर प्रवृत किया है ओर उनके द्वारा मी 
महत्वपूर्ण एन्‍्धान कार्य कराने में सफलता प्राप्त की है । 
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लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के सम्बन्ध में जो महत्व- 
पूर्ण श्रोर प्रशंधघनीिय काय हुआ्रा है उतका श्रेय श्राप ही को हे। 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित श्रन्वेषण विवरणों के श्रवलोकन से इन 
वोजों का श्रच्छा परिचय प्राप्त किया जा सकता है | 
अन्वेषण काय की श्रेष्ठ ता 
० डा० धाइनी ने जो स्वतंत्र मोलिक अ्न्वेषण किये हैं वे वनस्पति 
विशान के विभिन्न त्षेत्रों पर विस्तृत प्रराश डालते हैं परन्तु भ्रव नष्ट 
हो चुकने बाली वनस्पतियों तथा प्रृथ्वी के भीतर गड़ी हुई बनस्पतियों 
एवं वनस्तियों के पुरातत्व सम्बन्धी काय में श्राप श्रपनी विशान साधना 
ग्रारम्म करने के समय ही से विशेष श्रभिरुचि लेते रहे हैं। वास्तव में 
इस दशा में कार्य करते वाले केवल भारतीय वैज्ञानिकों ही में नहीं 
वरन्‌ संसार प्रसिद्ध वैशानिकों में श्राप श्रग्रगए्य हैं| भारत को प्राचीन 
श्रोर वत्तमान वनस्पतियों के पुरातत्व का आपने सबंधा नवीन दृष्टिकोण 
से अध्ययन किया है। श्रापक्रे श्रन्वेषण निबन्ध वेशानिक तथ्यों एवं 
तक से पूर्ण होने के साथ ही साथ दाशंनिक भावों से श्रोतप्रोत होते हें 
बनस्पतियों के पुरातत्व के सम्बन्ध में आपने जो कुछ काय किये हैं 
उनकी महत्ता एवं उपयोगिता केवल बनस्पति विज्ञान ही तक सीमित 
नहीं है, भूगर्भ विशानवेत्ता मी उनकी महत्ता को मुक्तकर्ठ से स्वीकार 
करते हैं | भारत सरकार के जिश्नोल्ाजिकलर (भूगर्भ) ल्वें विभाग ने भी 
झारके इत काय को महत्ता को स्त्रीकार किया हैं। कलकत्ता म्यूजियम 
में संग्ररीत धरती के श्रन्दर गड़ी हुई # पाई जाने वाली प्रार्च न बनस्पतियों 


कह, ला चु 


# + 089॥]9 
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के विशद संग्रह की जाँच एवं वर्गीकरण का काम भूगभ 
सव॑ विभाग की ओर से कुछ वर्ष पूर्व श्राप ही से कराया जा चुका है । 
इस सम्बन्ध में आपने जो महत्वपूण कार्य किये हैं उनका विस्तृत 
वितरण स्व विभाग के बिवरणों # में प्रकाशित हो चुका हे। 

भूगर्भ सव॑ं विभाग की पत्रिकाश्रों श्रोर विवरणों के श्रतिरिक्त 
आपके मोलिक अन्वेषण-निगन्ध अ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की विभिन्न 
वैज्ञानिक पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। लन्दन की 
रायल सोधाइटी के मुखपत्र में भी श्रापफे कई मोलिक निबन्ध प्रकाशित 
हो चुके हैं | । यहाँ यह बतलाना श्रसंगत न होगा कि रायल सोसाइटी 
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के मुखपत्र में केवल कुछ इने गिने प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ही के श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण नितन्ध प्रकाशित किये जाते हैं | भारत के तो बहुत ही थोड़े 
वेशानिकों को यह गोद प्राप्त हुश्रा हे | 


रायल सोसाइटी के फ्लो 


आ्रापके मौलिक श्रन्वेषण काय की महत्ता एवं श्रेष्ठता से प्रभावित 
होकर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने १६२६ में प्रापको एस-सी० ढी० की 
श्रत्यन्त सम्मानपूर्ण उपाधि से विभूषित किया | यह सम्मान भारत में 
श्रव तक फेवल तीन वैज्ञानिकों ही को प्राप्त हुआ हे ; लाहोर सरकारी 
कालेज के प्रो» जाज॑ मथाई ( जन्तु विज्ञान ) ढा० बीरबल साहनी, 
श्रोर कनल सर रामनाथ चौपड़ा ( १६३७ )। वास्तव में डा० साहनी, 
पहिले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया हे | 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एस-सी० डी० उपाधि प्राप्त करने के 
कुछ ही वर्ष बाद १६३६ में लन्दन की रायल सोसाइटी ने भी श्रापका 
श्रपना फैलो मनोनीत क्रिया। इससे पहिले यह सम्मान केवल चार 
मारततीय वैज्ञानिकों को और प्रास हो चुका था। स्थर्गीय श्री निवास 
रामानुजन्‌ ( गणित ), सर जगदौशचन्द्र बोल ( जेब भोतिक विशान ) 
: सर चन्द्रशेखर वेंकट रामन्‌ (ज्योतिभभोतिक विशान ) श्रोर डा« 
मेघनाथ साहा। इन चारों वैज्ञानिकों के जीवन-चरित्र श्रोर उनके 
महत्वपूर्ण कार्यों के संक्तिस विवरण पाठक इस पुस्तक के पिछले श्रध्याय 
में पद बुके हैं। ४० धाहनी को यह गोौरवपूर्ण पम्मान दिलाने मे 
झ्रापके गुरु केम्त्रिज़ विश्वविद्यालय के प्रो० ए० सी० सेवार्ड ५० श्रार« 


२६६ ॥॒ भारतीय वेशानिक 


एस० ने काफी दिलचस्पी लो , वास्तव में डा० साहनी क॑। समस्त 
विशान साधना और उसकी सफलता का अधिकांश श्रेय प्रोफेसर सेवार्ड 
को दिया जा सकता है , प्रो० सेवा की प्रेरणा ही के फलस्वरूप ड|० 
साइनी इतना उत्कृष्ट वैश' नक काय करन में सफल हुए। 


अन्तराष्ट्रीय सम्मान 

इंगलेंड और भारत के वैज्ञानिकों के अतिरिक्त जमनी, श्रास्ट्र लिया 
हलेंड, बेलजियम श्र रूस प्रश्शत देशां के वैशानिक भी मुक्तकण्ठ से 
श्रापके वेशानक श्रन्वेषणं की मोलिकता, श्रेष्ठता श्रोर महत्ता को 
स्वीकार करते हैं। श्रास्ट्र लिया के सिडनी विश्वविद्यालय के प्रो० 
जी० डो० श्रातबन आस्ट्रलियन वनस्पतियों के विषय में आपसे कई 
बार परामर्श ले चुके हैं । प्रो० श्रासबने द्वारा प्रेषित कई गहन समस्या- 
ञ्रों पर श्रापने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। जमनी के प्रतिद्ध वैज्ञानिक 
प्रो० गोथन श्रापकफे साथ कई महत्वपूर्ण समस्याश्रों पर श्रन्वेषण कार्य 
कर चुके हैं 

श्रन्तराष्ट्रीय वनस्पति वज्ञान कांग्रेस # के दो श्रधिवेशनों-१६३० में 
केम्ब्रिज में होने वाले पॉँचवें श्रधिविशन तथा १६३५ में एमस्टडम में 
होने वाले छठे श्रधिवेशन-के श्राप उपतभापति मनोनीत किये जा चुके 
हैं। पितम्बर १६३४ में आप हीरलेन हालेंड में होने वाली 
वनस्पति विशान कांग्र स | में भी सम्मिलित हुए थे, श्रोर उक्त अवधर 
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पर होने वाले वेशानिक बाद-विवाद में प्रमुख भाग लिया था | जुलाई 
१६३७ में मास्को में होने वाली श्रन्तर्राष्ट्रीय भूगर्भ विशान कांग्रेस # 
के आंधवेशन म॑ भी श्रापके कई निबन्बों की ययेष्ट प्रशंसा की गई थी | 


१६३८ में आप बियना गये और वहाँ होने वाली वेशानिक कानफरेंसों में 
प्रमुख भाग लिया | 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 

विदेशों में प्रतिश श्रोर सम्मान पाने के साथ ही डा» ताहनी 
स्वदेश मे भी समुचित यश श्रोर कीति श्रज्नित कर रहे हैं। लखनऊ 
विश्वावद्यालय में जहाँ आप आचाय का काये कर रे हैं, श्राप वनस्पति 
विज्ञन भाग के अ्रध्यक्ष होने के साथ ही विगत कई वर्षा से समस्त 
विज्ञान वभाग के भी श्रध्यक्त हैं |। आपके इस पद पर कार्य करने से 
वश्वावद्यालय का वनस्पति विज्ञान विभाग ही नहीं, दूसरे बरिमाग भी 
तसु चत लाभान्वित हुए हैं । 

विश्वविद्यालय के बाहर भी, भारत की प्राय; सभी प्रतिष्ठित वेशानिक 
संस्थायें श्रापक्र प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट कर चुकी हैं आर 
श्रवतर मिलने पर बराबर ऐसा कहती रहती हैं। भारतीय विज्ञान 
काग्रं स के वनस्पति विभाग | के १६२१ श्रौर १६३८ ई० में आरा 
दो बार अध्यक्ष बनाये जा चुके हैं। १६२६ में श्राप कांग्रं स के भूगर्भ- 
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विज्ञान # विभाग के श्रथ्यक्ष बनाये गये ये। १६४० ६० में विशान 
कांग्रेस ने आपको अपने मद्रास में होने वाले वार्षिक श्रधिवेशन का 
सभापति निर्वाचित किया था | 


वैज्ञानिक संस्थाओं के संस्थापक 

विज्ञान कांगप्र ह के श्रतिरिक्त श्राप लाइेर की फिलासफिकल सोसाइटी 
तथा श्रखिल भारतीय बोटेनिकल तोसाइटी तो आप ही के प्रयत्नों से 
स्थापित हुई हे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी भी आपकी खोजों के 
महत्व को स्वीकार कर चुकी है। इस सोसाइटी को ओर से आपको 
अनुसन्धान कार्य के उपलक्ष्य में बारक़े स्वर्शंपदक प्रदान किया 
जा चुका है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी आपको श्रपना सम्मानित 
फेलो भी निर्वाचित कर चुकी हे | 

इधर हाल में संगठित होने वाली नवीन वैज्ञानिक संस्थाओ्रों इंडियन 
एकेडेमी श्राफ़ ताइंत, नेशनल इंस्टिट्यूट आ्राफ़ साइंस, तथा नेशनल 
एकेडमी श्राफ़ साइंस, के निर्माण, संगठन एवं संचालन में श्राप 
श्रारम्भ ही से प्रमुख भाग लेते रहे हैं। इन तीनों ही संस्थाओं ने नवीन 
होते हुए भी, अपने थोड़े ही कार्यकाल में देश-विदेश में ययेष्ट ख्याति 
और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इन तीनों ही पंस्थाओं के आप उप- 
सभापति रह चुके हैं। नेशनल एकेडेमी के वैदेशिक मंत्री का काय भी 
आप कई वर्ष तक कर चुके हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है 
के समान नेशनल ऐकेडेमी भी आ्रापकी खोजो की महत्ता को स्वीकार 
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करके आपको शिक्वा मंत्री का स्वएं पदक प्रदान कर चुकी है। इनके 
अतिरिक्त श्राप देश की दूसरी वैज्ञानिक एवं शिक्षा संस्थाओ्रों में भी 
बराबर सक्रिय रूय से भाग लेते रहते हूं श्रोर भारत में विशान के प्रचार 
एवं प्रसार के लिए किये जाने वाली प्राय: सभी कायों में प्रमुख 
भाग लेते हैं । 

डा० साहनी ने स्वर्य अपने मोलिक श्रन्वेपणों से भारत के लिए 
यथेष्ट यश और कीर्ति उप।्मित करने के साथ ही कई उपयोगी वैज्ञानिक 
संस्थाश्रों की स्थापना कराकर तरुण भारतीय वैज्ञानिकों के लिए श्रन्वेषण 
कार्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वनस्पति विज्ञान की तो 
आपने बहुत स्तुत्य श्रौर बहुमूल्य सेवायें की हैं| भारत में विज्ञान का 
यथेष्ट प्रचार करने के उद्देश्य से श्रापने उपयुक्त पंस्थाओं की स्थापना 
के साथ ही मारत की प्रमुख वेशानिक पत्रिका “करेंट साइंस” के 
प्रकाशन में भी प्रमुख भाग लिया है। यह पत्रिका श्रपने थोड़े से कार्य- 
काल में भारत ही में नहीं वरन्‌ विशान संसार में काफी ख्याति प्राप्त 
कर चुकी है। इसकी गणना संत।र को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय वेशानिक 
पत्रिकाश्रों में की जाती है। यह पत्रिका भारतीय वैज्ञानिकों 
की विशान साधना का प्रमाणिक विवरण विदेशों तक पहुँचाने 
- और विदेशों में होने वाले वैज्ञानिक काये का सन्देश भारतीयों 
को देने का एक प्रमुख साधन बन गई है। वास्तव में ढा० 
साहनी ने भारत में वनस्पति विशान के प्रचार श्रोर प्रसार का जो 
सूत्रपात किया है उससे इस विज्ञान का भविध्य बहुत उज्ज्वल हो 
गया है | 


३०० भारतीय वैज्ञानिक 


स्वदेशभक्त साहनी 
वैज्ञानिक संस्थाओं के श्रतिरिक्त, समय मिलने पर आप देशोन्नति 


के दूधरे कायों में भी यथेष्ट रुचि लेते हैं। सावंजनिक, तामाजिक एवं 
शि्षा संस्थाओं के श्रतिरिक्त समय समय पर देश में होने वाले राष्ट्रीय 
श्रान्दोलनों में भी श्राप की सहानुभूति रहती है। खद्दर श्रोर स्वदेशी के 
आप अ्रनन्य भक्ों में हैं। स्वयं बराबर विशुद्ध खादी ब्यवहार में लाते 
हैं श्रोर विदेशों की यात्रा करते समय तथा भश्रन्तराष्ट्रीय वैज्ञानिक पर्षिदों 
आदि में भाग लेते समय भी बराबर भारतीय वेषभूषा में रहते हैं । 
सफेद सदर की शेरवानी, सफेद खद्दर ही का चूड़ीदार पाजामा तथा 
गांधी टोपी श्रोर लाल पंजाबी जूता पहनने वाले डा० साहनी को देख 
कर राष्ट्रीय महासभा के किसी प्रमुख नेता का धोका हो जाता है। 
पहिली ही बार देखने वाले व्यक्ति को तो यह श्रनुमान करना भी कठिन 
हो जाता है कि शुभ्र उज्ज्वल खादी की सादी पोशाक धारण वाले 
ढा० साहनी संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उनका विनीत और शालीनता- 
युक्त व्यवहार इस हंदेह को और भी श्रधिक बढ़ा देता है। परन्तु यह 
मन्‍्देह ऋ्णिक ही होता है। श्रम्यागत शीघ्र ही उनके भव्य ब्यक्तित्व 
से प्रभावित हो उठता है श्रोर उसे यह समभने में श्रधिक देर नहीं 
लगती कि वह एक महापुरुष के सामने है | ' 

स्वदेशी के साथ ही डा० साहनी कला श्र सौन्दर्य के भी प्रेमी हैं 
पृष्यों श्रौर वनस्पतियों के प्रति तो श्रापको विशेष श्राकषंण है। श्रा 
श्रपने निवास स्थान को सुन्दर लता पृष्यों से कलापूण ढंग से सजा 
कर रखते हैं; बाह्य श्राइम्बर से श्राप बहुत दूर हैं श्रोर बहुत तादर्ग 
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में जीवन व्यतीत करते हैं। विश्वविद्यालय के जिम्मेदारी के कामों को 
खूबी से नियाहने के साथ ही सभा सोधाइटियों में यथे2 भाग लेते रहते 
हैं। विश्वविद्यालय के ग्रन्वेषण का का संचालन करने के साथ ही 
स्वयं अन्वेषण के लिए यथेष्ट समय निकाल लेते हैं। श्रक्‍्सर श्रापको 
अपनी प्रयोगशाला में बहुत रात बीते तक चुपचाप काम करते 
देखा जाता है | 


४ | (९ 
यात्रायं और अनुसन्धान काय 


डा० साहनी यात्राओं के बढ़े शोकीन हैं | यूरोप शोर इंगलेंड की 
आप कई बार यात्रा कर चुके हैं। भारत में भी आप अपने श्रवकाश 
का अधिकांश समय यात्राओ्रं में व्यतीत करते हैं। काश्मीर, पंजाब के 
पाव॑त्य प्रदेश, हिमान्य श्रोर उम्तकी तलहटियों, दक्षिण भारत के पठार 
और बिहार की राजमहल पहाड़ियाँ प्रभ्नति स्थानों की यात्रा श्राप को 
विशेष रूप से प्रिय है इन यात्राश्रों का उद्देश्य केवल सैर सपाटा करना 
ही नहीं होता है | इन यात्राओं मे श्राव श्रपनी 7नी श्ौर पूद्म निरी- 
च्षण शक्ति द्वारा वैशानिक श्रन्वेषण के श्रत्यन्त महत्वपूण साधन मी 
द्रद निकालते हैं | इन यात्राओं के अवसर पर प्राकृतिक दृश्यों शरीर 
“ पावत्य प्रदेशों के शिलाखण्डों ने श्रापको श्रनेक मोलिक श्रन्वेषणों की 
और प्रेरित किया है | 

एक बार गर्मियों की छुट्टियां में लब्दाख ( लेह ) की पंदत यात्र' 
के मौके पर आप कुछ समय के लिए डलरोज़ी श्रोर चम्बा के बीच मे 
खजियार नामक एक श्रत्यन्त र्मणीक स्थान पर विश्राम करने के लिए 
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रुके | यह स्थान पमुद्री घरातल से ६४०० फीट ऊंचा है। यहां एक 
घने जंगल में मील डेद मील लम्बा चोड़ा एक घास का मैदान है | हृस 
मैदान के बीचोबीच एक भील है और भील के चारों श्रोर दलदल हे । 
इस भोल के बीचोबीच भील के पानी में तैरता हुआ्रा एक छोटा धा 
टापू हे | यह ठापू इस भील की सब से बड़ी विचित्रता है। इस टापू 
पर बड़े बढ़े नरकुलों का घना जंगल सा है। भीज्ञ के चारों श्रोर 
विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के श्रक्षण श्रलग घेरे हैं | डा० साहनी इस 
दृश्य से बहुत प्रभावित हुए, विभिन्न घरों की वनसतियों के नमूने 
आदि संग्रह करके उनकी वेजश्ञानिक जांच की तथा तैरते हुए यपू के 
विषय में गवेषणा करके नवीन सन्धान किये | 4 

इत्तो तरह १६२२ की गर्मियों की छुट्टी में कलकत्ते के ईडन 
गान की सेर करते हुए आपने ज़मीन में गड़े हुए | विभिन्न 
श्राकार प्रकार के लगभग एक दर्जन पेड़ों के तने देखे । 
ये सब के सब बर्मो पेगोडा के निकटवर्ती एक चद्दान के पास 
पड़े हुये थे। कुछ ज़मीन <र बेंढ़े पड़े ये श्रोर कुछ ज़मीन हे श्रन्दर 
घंसे हुये सीधे खड़े थे। ईडन गार्डन जेसे सावंजनिक स्थान में 
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३०३ 
जहाँ नित्य प्रति सैकड़ों व्यक्ति सैर सपाटे के लिए आ्राते हैं पुरानी'लक 
ड्ियों के इन श्रवशेषों का इस प्रकार छिपे पढ़े रहना और किसी की भी 
दृष्टि का उन पर न पड़ना श्रत्यन्त ग्राश्चर्य की बात थी | इ७ साहनी 
ने उन सब की भल्लीमांति जांच करके उनके सम्बन्ध में एक 
मोलिक श्रन्वेषण निबन्ध तैयार किया। यह निबन्ध १६२८ ई० में 
कलकत्ता में होने वाली विज्ञान कांग्रेस भ्रधिविशन के बनत्पयति विशञन 
विभाग में पढ़ा गया था | इनमें से दो नमूने अब भी लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के बनध्यति बिशान विभाग में सुरक्धित ईद | 

१६२८ की गरभियों में गुलम्ग ( काश्मीर ) में व्यतीत करते हुए 
भी आपने वहां की वनस्पतियों मभ॑ कुछ श्रधाधारण कातें देख! 
श्रौर उनकी विधिवत वैज्ञानिक जाँच करके दो मौलिक निबन्‍्ध तैया- 
किये | ये निबन्ध ६६२६ में भारतीय सांइस कांग्रंस ढ़ मद्रास से श्रधि- 
वेशन में पढ़े थे । 


वनस्पति अवशेषों का श्रेणी विभानन 


आ्रापने श्रपर्न तीक्षण दृष्टि द्वारा अ्रत्यन्त प्राचीन पात्रत्य शिला: 
खग्ड! का श्रष्ययन करके उनका इतिहात ज्ञात करने में भी सफलत' 
प्राप्त की है।इस सम्बन्ध में आपने जो कार्य किये है उनकी महत्ता 
को केवल वनस्पति विज्ञान विशारदों ही ने नहीं बग्न प्रसिद्ध भूगर्भ 
शार्रियों ने मी मुक्त कश्ठ से ह्वीकार किया है | हसी उरलक्ष्य ९ 
श्राप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भूग भें विभाग के सभारति भी बनाये 
जा चुके हैं। भारत सरकार के जिश्रालाजिकल सब विभाग 
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के श्रभुरोध पर आपने प्रचीन वनस्पतियों के श्रवशेषों के श्रेणी विभाजन 
सम्बन्धी विशेष उल्लेखनोय कार्य किये हैं | 

सर्वे विभाग की ओर से १६ वीं शताब्दी के श्रन्त में (१८७७-८६) 
सुपतिद्ध बोदेमियन वैज्ञानिक श्रा० फीजमेंटल # को देख रेख में कुछ कार्य 
हुआ था | फीजमेन्टल ने बड़े परिश्रम के साथ वनस्पतियों और पेड़ 
पौधों के पुराने श्रवशेषों का अध्ययन करके 'गोंडवाना धिस्टम की शिक्षा- 
खचबित वनसथतियों?, | नामक एक बृहत ग्रन्थ तैयार किया था। यह 
ग्रन्थ सर्वे विभाग की और से ४ मागों में प्रकाशित किया गया था | 
इसके बाद १६०२ ई० में सर्वे विभाग ने पेरिस के प्रो० जीलर [| श्रौर 
केम्ब्रिज के प्रो, ए० सीौ० सेवाड एफ» आर० एस० से फीजमेंन्टल 
द्वारा तैयार किये गये विवरण को फिर दोहरवाया श्र कुछ नवीन 
संकलित नमून की भी जांच कराई | इत्त काम में डा० पाहनी ने अपनी 
विद्यार्थी अ्रवस्था में ही डा० सेवा्ड की सहायता की थी | लखनऊ 
विश्वविद्यालय म॑ नियुक्त होने के बाद स्व विभाग ने यह क्राम सरकारी 
तोर पर डा० साहनी के सुपुदं किया। इस सम्बन्ध में आपने स्वतंत्र 
मोलिक गवेधणा करके धरती के भीतर गड्डी हुई मारतीय बनस्पतिया 
श्रोर पेड़ पोधों के अ्रवशेषों का जो महत्वपूर्ण विवरण तैयार किया है 
वह श्रपने ढंग का अकेला है। वास्तव में फीजमेन्टल के बाद और 
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किसी वैज्ञानिक ने इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। आपने वन- 
स्पतियों के श्रवशेषों के जो विवरण तैयार किये हैं। और उनकी जो. 
जातियां निर्धारित की हैं उनमें से बहुत सो तो भारतत्रष ही नहीं बरन्‌ 
समस्त विज्ञान संतार के लिए सबंथा नवीन प्रमाणित हुई है । 


दक्षिण पठार को आयु 

सब विभाग के कलकत्ता म्यूज़ियम स्थित संग्रहालय के अतिरिक्ष 
आपने ब्रिटिश म्यूज़ियम में संग्रदीत शिनाखचित भारतीय बनस्पतियों के 
अवशेषों की भी विस्तृत जाँच परताल की है। दक्षिण भारत में पाये 
जाने वाले श्रतशेषषों की जाँच में बहुत से अवशेष ता उस्र अत्यन्त 
प्राचीन काल के सिद्ध हुए हैं, जब्र कि सारा का सारा दक्षिण प्रायद्वीय 
अत्यन्त प्रचश्ड ज्वालामुखाी पव॑ता के श्रावगों स ग्रातप्रोत था | इन 
अवशेषों का सर्वथा नवाॉन वंजानिक ढंध से विधिवत अ्रध्ययन करके 
आपने दक्षिण पठार को श्रायु के बार में भो कई मदलवयूण बातें ज्ञात 
की हैं # | श्रापका कहना है कि नागपूर श्रोर लन्दतवाढ़े के इलाके मं जे 
पुरातन वनस्ततियाँ के अ्रवशेप मिले है उनसे यह बात स्तश्ट दा जातो है 
कि उस इलाके के पठार अत्यन्त प्रावान टरशियरों काल के हैं जब कि प्रश्ती 
पर शायद मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ यह बतलाना 
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अप्रसांगिक न होगा कि इस विषय में प्राचीन वैज्ञानिकों में काफी 
मतभेद था। दक्षिण के पठारों ही की भाँति आपने काश्मीर के 
करेवा पठारों के विषय में भी महत्वगृणु सन्‍्वान किये हैं। 


हिमालय का इतिहाप 

हिमालय पर्वत के इतिहात ओर क्रमिक विकास का भी आपने 
विशेष रूप से श्रध्ययन किया है #। पूवरेतिहदापिक काल एवं प्रस्तर 
युग में हिमालय को क्या स्थिति थी श्रोर मनुष्य के श्राविभू त होने के 
बाद हिमालय की ऊँचाई में कितनी वृद्धि हुई है इत सम्बन्ध में आपने 
सर्वंधा मोलिक गवेषणायें की हैं । कुछ वर्ष पूत्र उत्तर भारत के तीन 
विभिन्न स्थानों (१) पंत्राब के पोतवार पठार में कई स्थलों पर, 
(२) काश्मीर को उपत्यका के ब्रीचोबीच श्रीनगर के निकट पमपुर, 
(३) मध्य एशिया, चोन और भारत को परस्पर सम्बन्धित करने वाले 
ज्ोजी दर के निकट कर्गिल, में प्राचीन प्रस्तर युग के कुछ श्रौज़ार 
मिले थे। ये आअ्रति प्राचीन श्रोज़ार भूगभवेत्ताश्रों ग्रौर पुरातत्व 
ग्रन्वेषियों के समय विभाजन भें सामञ्जस्य प्रस्तुत करने के अ्रच्छे 
ताघन तिद्ध हुए हैं। पंजाब के पोतवार पठार में मिलने वाले कुछ 
श्रोज़ार तो चीन के ग्रत्यन्त प्राचीन 'पेकिंगमैन! + युग श्रोज़ारों के 
समान पाये गये हैं | 


# []6 विशाबोएथा प्री हातालर सील अतेएला। ती गाद्वा, 
[ (प्राए्शा। छ2शा०९, ए०। ४।, १२०. 2, 90 07-0-986, ] 


| 7०), 
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इनके आधार पर डा० साहनी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रत्यन्त 
प्राचीन काल में # जबकि वत्तमान काश्मीर उपत्यका के स्थान पर 
विशाल करेवा भील का आ्राधिपत्य था (१),हस करेवा भील के किनारे 
पर (२) उत्तरी पंजाब के मैदानों में तथा (३) विशालकाय हिमालय 
के उस पार मनुष्य आबाद हो चुके थे | विकासवाद की 
मनुष्यों की सम्यता श्रोर संस्कृति केवल उतनी ही विकप्तित हुई थी, 
जितनी कि तत्कालीन यूरावियन मनुष्य नीनडटल या मौतटे रेयन मनुष्य 
की | श्रथवा सुदूरपूव म॑ चीन में श्राबाद हो जाने वाले 'पेकिंग- 
मेन! की | 

पुरातत्व अन्वेषियों को उत्तर भारत में जो श्रौज़ार मिले हैं उनसे 
यह भी निष्कष निकाला गया है कि हिमालय प्रदेश के देनों प्रोर श्राबाद 
हेने वाले मनुष्य बराबर परस्पर समक में झ्ाते रहते थे | डा० साहनी 
का कद्दना है कि ऐसा केवल उसी दशा में सम्भत्र है| सकता था जब कि 
यह मान लिया जाय कि हिमालय के ऊँच ऊँचे दर्र और घाटियाँ उस 
श्रति प्रचौन काल म॑ इतनी श्रघिक ऊँची न थीं जितनी कि वे आज हैं | 
ऊँचाई कम हेने के कारण मनुष्यों का हिमालय पार करके इधर उधर 
श्राना जाना काफी सुगम था। मनुष्य के आगमन के बाद से यह ऊँचाई 
बराबर बढती रहीं है और बृद्धि का यह क्रम श्रति प्राचीन प्रस्तर युग तक 
( ज्ञायस्टोसीन युग ) और शम्मबत; उसके बाद भी बराबर जारी रहा 

# .[00]८ 7050९670 (॥76. 
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है। वास्तव में बहुत से भूतत्ववेत्ता तो यह विश्वास करते हैं कि यह 
क्रम श्रव भी जारी है| 


गोंदवाना और अंगारा महाद्वीप 

हिमालय के उत्थान के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गवेषणायें करने के 
साथ ही श्रापने हिमालय के जन्म से बहुत पहले के गोंडवाना 
श्रोर श्रंगारा महाद्वीपों श्राद के बारे में भी बहुत से उपयोगी तथ्य शात 
किये हैं । भूतत्ववेत्ताश्ों का कहना है कि हिमालय के जन्म से पूव 
महादेशों श्रोर सागरों का विभाग श्राज कल के समय से बहुत दी 
विभिन्न था। उन्हें श्रनेक प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनसे मालूम हुश्रा हे 
कि उस समय भाश्त का दिशा प्रायद्वीप पूर्व में आस्ट्रेलिया और 
पश्चिम में श्रफ्रीका से लगा हुश्रा था, श्रर्थात्‌ श्राजकल नहाँ बंगाल 
के खा डी, श्ररव सागर श्रोर हिन्द महासागर हैं, वहाँ उस समय महा- 
देश था। इस प्राचीन महादेश को गोडवानालेंड कहा गया हे । 
श्राज दिन जहाँ हिमालय की गगनचुम्बी पव॑त-श्रेणियाँ विद्यमान हैं 
वहाँ उन दिनों एक महासागर था| इस सागर को भूतत्ववेत्ताश्रों ने 
टेयिस # के नाम से पुकारा है। इस टेथिस महाप्तागर के उत्तर 
में अ्रंगारालेंड $ श्रौर उत्तर पश्च्मि में शआ्रर्कटक महादेश 


माने गये हैं | 


सुश्सिद्ध रूती वेशानिक ज़लैस्की ( 2९5७४८४ ) ने श्रपनी खोजों 
# ९५६ 
कह पाते 
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से प्रमाणित किया है कि धाइबेरिया में पाये जाने वाले श्रत्यन्त प्राचीन 
बनत्पति श्रवशेषों श्रथात्‌ प्राचीन अ्रंगारा महाद्वीप के वनर्स्पात श्रवशेषों 
तथा प्राचीन गोडवाना महाद्वीप के वनस्पति श्रवशेषों में बहुत कुछ 
समानता पाई जाती है। इस समानता के श्राधार पर पंसार के कतिपय 
तवश्रष्ट पुरा-वन्स्पति विशारदों ने यह कल्पना की कि वास्तव में श्रति 
प्राचीन काल में वनस्पतियां गोंडवाना महाद्वीप से श्रंगारा महाद्वीप गई 
होंगी | इस बल्पना का समथन करने वालों म॑ डा० साहनी के श्रतिरिक्त 
प्रो, सेवार्ड, जलेस्की, न्व्ल, श्राबर तथा ग्बू के नाम विशेष 
टहल्खरनीय हैं। इत्त सद्धान्त का प्रतिपादन करने के साथ ही. 
श्रापने गंटबाना काल की भाग्तीय वनस्पतियां एवं चीन तथा साहबेरिया " 
की वनसपतियों के परस्पर स्म्बन्ध के बारे में + बहुत सी नवीन बातें 
जात को हैं । 


पुरातत्व सम्बन्धी काय 


पुरा बनस्पति-श्रन्वेषण तथा भूगभ सम्बन्धी कायी के साथ ही श्रपने 
परातत्व सम्बन्धी भी कई महत्वपृण मन्धान किये हैं | जमुना की उप. 
त्यका में रोहतक के पास खोकरा कोट के टीले का निरीक्षण एवं श्रध्य- 
यन कर के श्रापने यह सिद्ध किया है कि भाग्त में ईसा के बहुत पृर्व लोग धिक्‍्वे 
दालना बखूबी जानते थे | इस टीले को खुदाई करने पर सिक्के दालने के 
कई हज़ार टप्पे मिले हैं| इनका निरीक्षण करके आ्रापने उन दिनों को 
सिक्का दालने की श्रति प्राचीन विधि ०२ भी यथष्ट 7काश डाल है 
और बतलाया है कि वहां ईसा से १०० वर्ष पृत्र यौथेय राजश्रों के: 
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टकसाल रही होगी | इसका विश्तृत विवरण १६३६ में करेंट साइंस के 
घोये भाग के ११ वे श्रंक में ( पृष्ठ ७६६-८०१ ) प्रकाशित हुआ था 
इस लेख को प्रकाशित कराने के साथ ही श्रपना भारत सरकार से इत्त 
टीले की विधिवत जांच कराने की भी तिफारिश की | श्रापकों सिफारिश 
को मानकर श्रव भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने खोकरा कोट 
की खुदाई शुरू कर दी हे। श्राशा की जाती है कि इस खुदाई से 
ईता के तीन हज़ार वर्ष पूर्व की केवल हरप्पा सभ्यता ही के प्रमाण न 
मिलेंगे वरन्‌ कुछ ऐसी सामग्री मी उपलब्ध होगी जिपसे पूव ऐतिहासिक 
काल को संस्कृति श्रोर ऐतिहापधिक काल के बीच के काल को शहुला- 
वद्ध किया जा सकेगा | 

संक्षेप में डा० साइनी ने वनस्पति विज्ञान के साथ ही भूगर्भ श्रोर 
पुरातत्व सम्बन्धी मी श्रनेक महत्वपूर्ण श्रन्वेषण किये हूँ | पुरा वनस्पति 
विज्ञान के तो श्राप भारत ही नहों संत्तार के कुछ चुने हुए विशेषज्ञों में 
गिने जाते हैं | श्रापने वनस्पति विज्ञान के प्रसार के लिए जो भ्रन्वेषण 
किये हं श्रोर श्रापक्रे नेतृत्व में जो श्रन्वेषण काय हो रहे हैं उत्तसे श्रभी 
बहुत कुछ श्राशायें हैं। स्वयं भ्रन्वेषण काय में संलग्न रहने के साथ 
ही आपने श्रपने शिष्यों तथा दूसरे कार्य कर्त्ताश्रों को भी विशेष 
रूप से प्रोत्साहित किया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्राप 
श्रपने श्रन्वेषण का से केवल श्रपने ही लिए नहीं श्रपनी मातृ भूमि 
के लिए भी प्रभी यय्रेष्ट यश श्रोर कीति प्राप्त करेंगे | 


डा. 5२ 40 ५ 
भारताय वज्ञानक 
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प्रस्यात रसायनिक 


ढा० सर शान्ति स्वरूप भटनागर 
( जन्म १८६४ इं० ) 

डा० घर शान्ति स्वरूप भटनागर डी० एस-ही०, एफ० श्राई० सी०, 
एफ० आई० पी०, ओ० बी० ई० का जन्म २१ फरवरी श््ूं६४ ई० को 
पंजाब के सुप्रतिद्ध ऐतिहातिक स्थान भेड़ा में हुआ था | भेड़ा को डा० 
मटनागर के अतिरिक्त डा० बीरबल साहनी जेसे प्रतिष्ठित वेशानिक के 
जन्म स्थान होने का भी सोमाग्य प्राप्त है । डा० भटनागर के पिता ला» 
परमेश्वरी सहाय भेड़ा के मूल निवाती तो न थे पर श्रस्थाई रूप से 
अपनी श्राजीविका के लिए वहाँ जाकर रहने लगे थे | कुछ दिन तक 
वह लाहोर के डी०.ए० वी० हाई स्कूल में श्रध्यापक रदे श्रोर बाद में 
डा० ब्रीरबल साहनी के पिता प्र!० रुचिराम साहनी की सिफारिश से भेड़ा 
के ऐंग्ली संस्कृत हाई स्कूल म॑ सेकेन्ड मास्टर नियुक्त हो गये थे | इठी 
स्कूल में श्रव्यापक का काम करते हुए उन्होंने बी० ए० की परीक्षा भी 
पास की थी | परन्तु दुर्भाग्यवश बी० ए० पाप्त करने के कुछ ही मास 
' बाद उनकी मृत्यु हों गई । उस समय शान्ति स््रूप केवल श्राठ मात 
के नन्‍हें से शिशु थे। उस समय किसी को स्वप्न में भी ध्यान न था 
कि यह गितृहीन बालक बड़ा होकर भारत का श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनेगा । 


बाल्यकाल और शिक्षा 
पिता की मृत्यु के उपरान्त बालक शान्ति स्वरूप का लालन पालन 
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कुछ वर्ष तक उनके नाना पु शी प्यारेलाल की देखरेख में सिकन्दराबाद 
में हुआ | इनकी पढ़ाई का श्री गणेशायनम: भी सिकन्दराबाद के 
ए० बी० हवाई स्कूल में हुश्रा । आठ नो साल की उमर तक यह इस 
स्कूल में पढ़ते रहे। बाद में इनके पिता के श्रनन्य मित्र ( राय साहब ) 
ला० रघुनाथसहाय ने इनकी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया श्रौर 
पढ़ाई को सुचारुूूप से चलाने के लिए इन्हें श्रपने पास लाहौर बुला 
लिया ला» रघुनाथतहाय उन दिनों लाहोर के दयालतिह हाईस्कूल के 
हेडमास्टर ये | 

शान्तिस्वरूप बचपन ही से बहुत तेज़ थे | स्कूल में पढ़ते समय 
बाल की खाल निक्राला करते थे | अपने श्रध्यापकों से तरह तरह के 
सवाल पूछते | पुरानी चाल के श्रध्यापक इनके इस व्यवहार से खीम 
उठते थे श्रोर कु भला कर हेडमास्टर से रिपोट करते थे कि यह लड़का 


श्रपने श्रध्यापकों का समुचित सम्मान नहीं करता ओर उन्हें सबाल पूछ 
पूछ कर तंग करता हे ! 


श्राठवें दज में शान्तिस्वरूप ने श्रपनी योग्यता से सरकारी कात्र वृक्ति 
प्रात की | विज्ञान से इन्हें छुटपन ही से विशेष प्रेम था और स्कूल में 
पढने के दिनों ही में कबड़ियों के यहां से कुछ श्रानों में विज्ञान सामग्री 
खरीद लाते थे श्रोर जोड़ तोड़ करते रहते थे | कहा जाता है कि एक 
बार इन्होंने खेल खेल में टेलीफोन बनाया था और उत्तसे अपने संरक्षक 
श्रोर स्कूल के देडमास्टर ला० रघुनाथसहाय से कुछ देर तक बातें की 
थी | उन दिनों यह इसी तरह की बातों में अधिक दिलचस्पी लिया 
करते थे | पदने लिखने में कम | परन्तु फिर भी कुशाग्न बुद्धि होने के 
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कारण स्कूल की प्राय; सभी परीक्षायें सम्मान पूबंक पास ढ़ | 
१६११ ६० में इन्होंने पंजाब यूनिवरस्टी को इंटस को परीक्षा प्रथम भेणी 
में पात की | उसी वर्ष दयालतिंह कालेज लाहौर में भर्ती हो गये। 

इस कालेज में यह सुप्रतिद्ध वैशानिक प्रो० रचिराम साइनी फे निकट 
सम्पक में श्राये। प्रो» साइनी इनके गिता के मित्रों में थे शोर इनसे 
बचान ही से विशेष स्नेह रखते थे | उनके सम्पक में श्राने से विद्यार्थी 
शान्तिस्वरूप का विशानप्रेम श्रोर श्र घेक प्रगाद हो गया श्रोर रसायन विशान 
में विशेष रुचि हो गई | कालेज के प्रथम वर्ष में अ्रष्ययन करते हुए 
शान्तिस्वरूप की महान्‌ वेशानिक श्राचाय जगदीशचन्द्र बसु से भेंद हुई | 


विज्ञानाचाय बसु से भेंट 


१६१२ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय ने ग्राचाय बसु को श्रपने 
श्रन्वेषणों पर भाषण देने के लिए श्रामत्रित किया था; बसु महोदय 
प्रो० रुचिराम साहनी के यहां ठद्दरे थे । 

उनके भाषण को व्यवस्था श्रो२ प्रबन्ध का काम भी प्रो» साइनी 
ही के सुपुद था। आचार्य बसु को यूनिवरस्टी हाल में भाषण देते समय 
अपने प्रयोगों का प्रदर्शन करने में तहायता देने को कुछ विद्यार्थियों क्री 
' ज़रूरत पड़ी | प्रो० साहनी ने ऊँचे दर्ज के विद्याशियों के साथ ही 
शान्तिस्वरूप को भी आचाय बसु के पास भेजा । श्राचार्य बसु जन्म- 
जात वैज्ञानिक ओर कलाकार थे, वे गुणों के बढ़े पारखी तथा यूचुमदर्शी 
थे | उन्होंने समी विद्यार्थियों की जांच को, ओर केवल शान्तिस्वरूप ही 
को श्रपने काम के उपयुक्त पाकर प्रदर्शन कार्य में रुद्ययता देने के लिए 
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चुन लिया। इस घटना का विद्यार्थी शान्तिस्वरूप पर बहुत श्रच्छा 
प्रभाव पड़ा श्रोर उसके विज्ञान प्रेम को श्रोर श्रधिक प्रोत्साइन मिला । 
उछ्च दिन से उसके भावी जीवन को नींव पड़ी श्रोर श्रपने देश के विज्ञान 
के सब से बड़े परिइत से प्रोत्साहन पाकर उसका तरुण हृदय प्रसन्नता 
के मारे फूला न पमाया। श्रस्तु ला० परमेश्वरीसह्दाय जैसे विख्यात 
शिक्षाविद तथा प्रो० रुचिराम पाहनी जैसे वैज्ञानिक की छत्रछाया में 
बढ़कर शान्तिस्त्रह्प को मानतिक उन्नति करने श्रोर निश्चिन्त होकर 
श्रध्ययन करने के बहुत श्रच्छे सुयोग मिले और इन्होंने इनका पूरा पूरा 
लाम मी उठाया। 

भटनागर पढ़ने में श्रपने दर्ज में बराबर पत्र से तेज़ रहते थे और प्रायः 
सभी परीक्षायें प्रथम श्रेणी में पास कीं | इनकी प्रतिभा श्रोर कुशाग्र 
बुद्धि पर इनके शिक्षक बराबर मुग्ध रहते थे । १६१४ में इन्होंने दयाल- 
सिंदद कालेज से इन्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और 
बाद में एफ० सी० कालेज से बी० एस-सी० तथा एम० एए-सी० की 
परीक्षायँ कायदे से इन्हें १६१३ ही में इन्यटरमीडिएट पास कर लेना 
चाहिए था परन्तु विधि विडम्बना से आज का श्रेष्ठ रसायनिक शान्ति- 
स्वरूय उस वर्ष 'रसायन? में उत्तीण न हो सका | इनकी इस अतफलत! 
से इनके प्रायः सभी शिक्षक हेरत में श्रा गये थे | बात थी भी श्राश्चय 
की, शान्तिस्वरूप का रसायन सम्बन्धी शान तथा जानझारी इतनी बढ़ी 
चढ़ी थी कि शिक्षक लोग दंग रह जाया करते थे | परन्तु किसी विषय 
का ययेष्ट शान प्राप्त कर लेना तथा उत्त विषय की आज कल को परीक्षा 
पाप्त करना दो श्रला श्रलग बातें हैं | 
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विवाह 


बी० एस-सो० क्लाल में पट्ते तमय हो आपका विवाह रायसाहब 
ला० रघुनाथसहाय को सुपृत्री कुमारी लाजवन्ती देवी के साथ हो गया। 
खा० रघुनाथसहाय ओर शान्तिस्वरूप के पिता मुर्शा परमेश्वरी सहाय 
की प्रगाद मैत्री का ज़िकर पीछे किया जा चुका हे। उसी मैत्री के नाते 
ला० रघुनाथतहाय ने शान्तिस्वरूप को श्राठ नो बरस की श्रायु ही से 
अपने पास बुला लिया था श्रोर अ्र+नी सन्‍्तानवत स्नेह करते थे । कुमारी 
लाजवंती श्रोर शान्तिस्वरूप में भी बचपन ही से मेत्री भाव श्ौर प्रीति 
उत्पन्न हो गई थी | बढ़े होने पर यह मेत्री भाव ओर प्रोति और श्र/धक 
बढ़ गई औ्रोर उसने दोनों को विवाह बंधन में बांध दिवा। 


विदेशों में ग्रध्ययन 


एम० एस-सो० को परीक्षा पास करने के बाद भटठनागर कुछ दिन 
तक मिशन कालेज श्रोर दयालतिंह कालेज में मामूली वेतन पर डिमान- 
न्ट्रंयर का काम करते रहे | परन्तु यह इतने से सन्तुष्ट न थे। अपने 
विद्यार्थी जीवन ही से इन्हें रसायन विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए विलायत जाने को बड़ी श्रामिलापा थी। आपकी श्रोर श्रापके 
श्वसुर दोनों ही को ग्राथिक स्थिति इतनी श्रच्छी न थी कि विदेश 
यात्रा के खर्चे का प्रबन्ध किया जा सके । परन्तु श्रापको अधिक समय 
तक इन्तज्ञार न करना पड़ा श्रोर १६१६ ई० में आपको दयालतिह 
कालेज टस्ट से विलायत जाकर श्रध्ययन करने के लिए एक छात्र- 
वृत्ति मिल गई । 
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१६१६ ६० में झ्रापने श्रमेरिका जाने के इरादे से भारत से प्रस्थान 
किया परन्तु इंगलैंड पहुँचकर वहीं रुक गये श्रौर वहां लन्दन यूनिवस्टी 
के साइंत कालेज में भर्ती हो गये श्रौर सर विलियम रेमजे इंस्ट्ट्यट में 
प्रो० एफ० जी० डोनन की देख रेख में श्रनुसन्धान काये शुरू किया। 
हन्दन के शिक्षक भी आपकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये | प्रो० डोनन तो 
थ्राप से विशेष रूप से प्रभावित हुए | शीघ्र ह्वी आपने वहां भी अपनी 
प्रतिभा के बल पर प्रिबी कोंसिल के साइंटिफिक और इन्डस्ट्रियल रिसच 
डिपार्टमेंट की श्रोर से दिये जाने वाली ३००) मासिक की छात्रत्र॒ति 
प्रात्त की | लन्दन में श्र्ययन औ्रोर अ्रनुसन्धान करने के साथ ही आपने 
अपने श्रवकाश के समय का भी पूर्ण सदुपयोग किया । छुट्टियों में जम॑नो 
के सुप्रसिद्ध कैसर बिल्दैल्म इंस्टिव्यू2 तथा पेरिस की संसार प्रसिद्ध विशान 
संध्या सारबोन में रह कर श्रथ्ययन करते रहे श्रोर यूगोप की दूसरी प्रतिद्ध 
विशानशालाशों का भी निरीक्षण किया। १६२१ ई*० में आपने लनन्‍्दन 
विश्वविद्यालय से डी० एस-धी ० की उपाधि प्राप्त की | 


काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 


भारत वापस श्राने पर डा० भटनागर उसी बंधे काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय में ५००) मासिक पर रसायन के यूनिवर्स्टी प्रोफेपर नियुक् 
किये गये | थोड़े हो दिन काम करने पर आप विश्वविद्यालय के श्रधि 
कारियों एवं छात्रों तथा श्रपने सहयोगियों में बहुत लोकप्रिय हो गये । 
झापने विश्वविद्यालय की रसायनशाला में नर्वन ४ण कक दिये श्रोर 
झपने साथ ही श्रपने सहकारियों एवं विद्यार्थियों को भी श्रनुसन्धान काये 
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में योग देने के लिए प्रवृत्त किया | कालेज के यक्त के श्रलावा सुबह 
शाम भी श्राप धन्‍्टों श्रपनी प्रयोगशाला में काम करते रहते। इन 
प्रयक्षों के फलस्वरूप आपकी देखरेख में विश्वविद्यालय की प्रयोग- 
शालाओं में कई महत्वपूर्ण अ्रनुसन्धान हुए | इनके विवरण यूरोप की 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुए। इससे श्रापकी तथा 
श्रापके अ्रनुसन्धानों की चर्चा भारत ही नहीं विदेशों में भी की जाने लगी | 
१६२३ मे लिवरपूल में होने वाली ब्रिटिश वैज्ञानिकों की कानफरेंसत # 
में श्रापने काशी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया | 


पंजाब विश्वविद्यालय में 

लिवरपूल से स्वदेश लोटने पर १६२४ ई० में आपको पंजाब यूनि- 
वर्ध्टी ने अपनी रतायनशालाओं में अन्वेषण कार्य का संचालन करने 
की आमंत्रित किया और श्रपने यहां भोतिक रसायन का १२४०) मासिक 
वेतन पर यूनिवरस्टी प्रोफेसर श्रौर यूनीवरस्टी की रसायनशालाओं का 
ढाहरेक्टर नियुक्त किया यहां यह बतलाना श्रप्रसांगिक न होगा कि 
यह बही डाक्टर भटनागर हैं जो लगभग दत्त वर्ष पूर्व पंजाब 
यूनिवर्स्टी को एफ० ए० #ी परीद्वा में रसायन में फेल हो गये ये | 
दस साल के अन्दर झापने इतनी उन्नति कर ली और श्रपने रसायन 
ज्ञान को इतना उत्कृष्ट क्‍ना लिया कि यूनिवर्स्टी अधिकारियों को श्रापको 
साग्रह और सह श्रपने यहां बुलाना पड़ा । 
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, पंजाब विश्वविद्यालय में पहुँच कर आपकी प्रतिमा श्रोर अधिक 
चमक उठी | श्रनुसन्धान काये का संचालन करने के साथ ही स्वयं 
श्रन्वेषण करने की भी यथयेष्ट सुविधायें मिली। यहां रहकर शआ्रापने जो 
महत्वपूर्ण श्रनुसन्धान श्रोर श्रन्वेषण किये उनसे आपकी गणना 
भारत ही नहीं विशान संसार के उत्कृष्ट रसायनिकों में की जाने लगी । 

ग्राप ग्रपनी खोजों के लिए पंजाब के व्यवसायियों में भी प्रशिद्ध हो 
गये | धर गंगाराम, जा दयाकिशन कोल, राजा दरीकिशन कोल, सर 
श्रीराम तथा श्री बिड़ला जेसे भ्रेष्ठ व्यवसायी श्रपनी श्रोद्योगिक ध_मस्याश्रों 
के लिए श्राप से परामर्श लेने श्राने लगे | इस काम से श्रापको जो कुछ 
अ्राय होती वह सब धन अपने निन्री खच में लाने के बजाय यूनिवर्स्टी 
फेमिकल सोधाहटी को दान कर देते | 


वैज्ञानिक भनुसन्‍्धान 
डा० भटनागर ने लन्दन विश्वविद्यालय में श्रष्ययन करते समय ही 
उल्लेखनीय अनुसन्धान आरम्म कर दिये थे। विश्वविद्यालय से 
डी० एस-सी० की उपाधि मिलने के पूर्व ही श्राप के कई मोलिक खोज 
निबन्ध इंगलेंड श्रोर जमनी के प्रमुख वैज्ञानिक पत्रों # में प्रकाशित हो 
चुके थे | लन्दन विश्वविद्यालय में आ्रापने पायस १ सम्बन्धी जिस कार्य 
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का सूत्रपात किया था उसे श्रापने काशी विश्वविद्यालय में भी जारी 
रक्‍खा और स्वयं तथा प्रपने सहकारियों में विशेषकर श्री के० के० माथुर 
श्रोर ढा० माताप्रसाद के साथ भौतिक विशञान सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण 
सन्‍्धान किये। इनके बिवरण इंडियन फेमिकल सोसाइटी के जन॑ल के 
श्रतिरिक्त इंगलेंड और जमन के वैज्ञानिक पन्नों में प्रकाशित हुए ये। 
पायप्त के बारे में काम करवे आपने उनके श्राचरण के बारे में कई 
नवीन औ्रौर उपयोगी नियम मालूम किये। पायसों की जाति उनकी 
विद्युतचालकता द्वारा मालूम करने की एक नवीन रीति शात की । ऐसे 
पायस जिनमें तेल का पानी में वितरण दुश्रा हे काफी विद्यतचालकता 
दिखलाते हैं, परन्तु विरुद्ध प्रकार के पायसों में विद्यतचालकता नहीं 
के बराबर होती है। इस नवीन विधि की सहायता से डा० भटनागर ही 
को नहीं वरन्‌ दूसरे वेजशञानिकों को भी पायतों पर श्रपनी खोजें करने में 
बड़ी सुविधा मिली है | 

लाहोर में आपने शुरू में भौतिक श्रौर साधारण रसायन की कई 
समस्याश्रों, विशेषकर प्रकाश रसायन पर काम किया | श्रगुश्रों श्रोर उनके 
चुम्बकीय गुणों पर श्रापके कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं अ्रगुओं की 
रचना एवं गठन के बारे में[भी कई नई बातों का पता लगाया दे | इस 
सम्बन्ध में श्रापने मालूम किया कि कोयला जो श्रनुचुम्बक्रीय पदार्थ है 
किसी दूसरे पदार्थ के श्रधिशोषण करने पर- विचुम्बकीय हो जाता है | 
अ्रपने इस प्रयोग से आागने यह छिद्ध छिया कि श्रधिशोषण एक 
रसायनिक क्रिया है । 

श्रणुश्रों के चुम्बकीय गुण मालूम करने के लिए श्रापने एक नव ने 
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यँत्र ( श्राला) भी तैयार किया है। श्रगुओ्रों के चुम्बकीय गुण तथा 
रसायन सम्बन्धी चुम्बक विशान का आपने विशेष रूप से श्रन्वेषण 
किया है इन विषयों में काम करने वाले श्राप भारत ही नहीं वरन्‌ संसार 
के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों में माने जाते हैं | हन विषयों पर श्राप के ८०- 
६० मौलिक गवेषणापत्र विभिन्न प्रतिष्ठित देशी एवं विदेशी वैज्ञानिक 
पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। चुम्बकीय रसायन पर आपने 
अपने सहकारी प्रो० के० एन० माथुर के साथ एक महत्वपूर्ण प्रन्थ # 
लिखा है | यह ग्रन्थ लन्दन की मेकमिलन कम्पनी द्वारा १६३४ में प्रका- 
_ शित हुआ्रा था। यह चुम्बकीय रप्ायन पर अंग्र ज्ञी भाषा में प्रकाशित 
होने वाला संसार में पहला ग्रन्थ हे। इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर 
आपको विशान संतार में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुईं श्रौर इसको महत्ता, 
उपयोगिता एवं प्रमाणिकता को पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार 
किया | अ्रग॒ुश्नों की रचना, उनके चुम्बकीय गुण तथा चुम्बकीय 
रसायन पर श्रापने इसके प्रकाशन के पूर्व जो कार्य किये थे उनकी 
इस पुस्तक भें विस्तार से चर्चा को गई है| इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
के पूव भी इसी विषय पर श्रापकी एक पुस्तिका | १६२८ में लाहोर के 
उत्तरचन्द कपूर एंड संस द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत में 
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सुम्बकीय रसायन सम्बन्धी जो कुछ काय हुआ हैं उसका श्रधिकांश भेय 
आ्रापको प्राप्त हे। स्वयं इस दिशा में काम करने के साथ ही अपने 
सहकारियों और शिष्यों क। भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है ओर कई 
शिष्यों ने इस विषय में यथेष्ट सफलता भी प्राप्त को हे। चुम्बकीय 
रसायन के अ्रतिरिक्त श्रापने पायस, कलोंद # तथा प्रकाश रप्तायन १ पर 
मी उल्लेखनीय क्न्धान किये हैं. सत्र में, श्रापने रसायन विज्ञान कौ 
जी स्वाये को है श्रोर जो नवीन मन्धान किये हैं उनके बल पर, श्रापकी 
गणना संसार हे उत्कृष्ट रतायनिकों में की जाने लगी है। भारत के तो 
आप ध्वश्रेष्ठ रसायनिकों में गिने ही जाते हैं । 


ओऔद्योगिक सन्धान 

डा० भटनागर का कायक्षेत्र केवल विशुद्ध विजशान ही तक सीमित 
नहीं है । श्रापने श्रोद्योगिक महत्व के भी श्रनेक उपयोगी एवं व्यवहारिक 
अनुसन्धान किये हैं | रखायनिक उद्योगधन्धों की उन्नति के लिए 
बहुत ही नई श्रोर खुधरी हुई रीतियाँ मालूम की हैं। पंजाब के 
मिट्टी के तेल के कारखानों ने श्रापके श्रन्वेषणों की सहायता से लाखों 
रुय्ये का लाम उठाया है। सुप्रत्तिद्ध धन कुबेर बिडला, दिल्ली के 
सर ( लाला ) श्रीराम, कानपुर के जुग्गीलाल कमलापत ( जूट मिल्‍्स ) 
ओ्रोर सर जे० पी० भीवास्तव, लायलपूर के गनेश फ्लावर मिल्स, तथा 
बम्बइ को टाटा श्रायल मिल्स कम्पनी ।लामटड प्रभृति अनेक 
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व्यवत्तयी श्आपकी खोजों के पेटेन्ट अधिकार खरीद कर समुचित लाभ 
उठा रहे हैं। 


पेट्रोलियम रिसचे का आयोजन 


डा० भटनागर की आ्रोद्योगिक खोजों का लाभ सब से पहिले श्रटक 
आयशब कम्पनी के संचालक लन्दन के मेसस स्टील ब्रादर्त नामक प्रसिद्ध 
फम ने उठाया। स्टील ब्राद्स कम्पनी के संचालक आ्रापको पेट्रोलियम 
सम्बन्धी सन्‍्धानों से बहुत प्रभावित हुए। इस उपलक्ष्य में उन लोगों ने 
आपकी डेट लाख रुपये प्रदान किये श्रौर आशा प्रगट की 
कि श्राप पेट्रोलियम सम्बन्धी और अधिक व्यवहारिक सन्धान 
करें ओर कम्पनी को उसके व्यवप्ताय संचालन में उचित परामर्श 
दें। आपने इस बड़ी रकम को निध्वाथ माव से पंजाब विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया और इससे पेट्रोलियम रिसर्च के लिए 
विश्वविद्यालय में एक घ्वतंत्र विभाग स्थापित कराया और इस विभाग 
में काम काम करने वाले विद्याथियों को १५०)--२००) मासिक की 
छात्रवृत्तियाँ देने का भी प्रबन्ध किया । 

१६३४ ई० में इत योजना के श्रनुसार पंजाब विश्वविद्यालय में 
काय आरम्म हो गया | दो वर्ष के श्रन्वेषण का श्राश!तीत परिणाम 
निकला और १६३६ ई« में स्टील ब्रादस ने आपको श्रपने प्रधान 
कार्यालय लन्दन में श्रामंत्रित किया ओर श्रागे के अनुसन्धान 
के बारे में परामशश किया। पिछले दो वर्षों की सन्ते|ष्रजनक प्रगति 
देख कर उन लोगों ने डा० भटनागर को २॥ लाख रुपये की रकम 
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बिना किसी शर्त के और दी। आपने इस घन को भी विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया श्रोर इसकी आमदनी से श्रनुसन्धान कार्य करने वाले 
विद्याथियों के। बजीफे देने का प्रबन्ध कर दिया | 


दा० भटनागर को दानशोलता 


डा० भटनागर के इस सात्विक दान की भारत में भूरि भूरि प्रशंता 
की गई। सुप्रसिद्ध वेशानिक पत्रिका 'करेंट१इंस” ने श्रपने जनवरी 
१६६६ के अ्रंक में ड।क्टर साहब को उपमा उनके इस साल््कि दान 
के लिए फेराडे, डेबी श्रोर पास्तोर प्रभात उत्कृष्ट बैज्ञा नकों से को थी | 
डा० भटनागर का यह महत्वपूर्ण दान सुप्रसिद्ध वैशानिक डा० ई« पी० ६० ह 
रौक्‍स के मुकाबिले का हे। डा० रोक्‍्स को डपथीरिया रोग के इलाज 
के लिए एक विशेष इजेक्शन तेयार करने के उपलक्त्य में सुप्रांसद्ध 
श्रोसरिस पुरस्कार प्रदान किया गया था | इस पुरस्कार को कुल २कम 
उन्ही ने पास्त्योर इंस्टिव्यूट को दान कर दी थी | 

इस रकम के अ्रतिग्क्ि आपने बिड़ला ब्रादत से मिलने वाले 
२१०००) रुपये भी विश्वविद्यालय ही को दान कर दिये हैं। पेट्रोलियम 
व्यवसाय के बारे म॑ आपने जो श्रनुसन्धान किये हें, स्टील ब्रादस 
लिमिटेड ने उन्हें पेटेन्ट करा लिया है, परन्तु उन्हें काम में लाने से 
जो लाभ होता है उसमें से एक श्रच्छी रकम डा० मटनागर को रायलटी 
के तोर पर मिलती रहती है | इृध रायलटी का भी आधा भाग आपने 
विश्वविद्यालय ही को दान कर दिया हे। इस घन से सर हरबट 
रिसच॑ फन्‍्ड की स्थापना की गई है। 
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इन बड़ी रकमों के अलावा भी डाक्टर साहब श्रपनी निजी श्रामदनी 
से भी बराबर अपने शिष्यों की आरथिक सहायता किया करते हैं। आपके 
बहुत कमर शिष्य ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप से आपसे उपकृत न 
हुए हों। श्रपने वेतन से आप प्रति मास सेकड़ों रुपये सफेदपोश 
विद्यार्थियों को चु।चाय देते रहते हैं। डाक्टर साहब और उस विद्यार्थी 
के श्रतिरिक्त किसी तीकरे को इस सहायता का पता भी नहीं कगने पाता | 
आप, इस प्रकार, विद्यार्थियों की जो सहायता करते हैं वह अपना करत्तंव्य 
समझकर, यश श्रोर कौति की श्रभिलाषा से प्रेरित होकर नहीं | 


शिष्य मंठली 


डा० भटनागर की प्रतिभा और अ्रताघारण विद्वता से आ्राकर्षित 
होकर दूर दूर के विद्यार्थी श्रापके पास शिक्षा ग्रहण करने ओर श्रनु- 
सनन्‍्धान काय के लिए लाहोर जाते थे | श्रन्य श्रेष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के 
समान ही आप भी अपनी शिष्य मण्डली पर उचित गयव॑ कर सकते 
हैं। श्रापने स्वयं तन मन घन से विज्ञान की सेवा करने के साथ ही 
अपने कई शिष्यों को उच्चकोटि के श्रनुसन्धान काय में प्रवत करने में 
भी सफलता प्रास की है। श्रापके शिष्यों में बम्बई रायल इंस्टिस्यूट के 
डा० माताप्रधाद, काशी विश्वविद्यालय के डा० एस» एप० जोशी, तथा 
डा० के० एन० माथुर, डा० बलब्रन्ततिंह, डा० एस० एल भाटिया, 
डा० दीनानाथ गोयल, प्रभ्ृति के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं| डा० 
जोशी औ्रौर डा० माताप्रसाद तो श्रयने स्वतंत्र मोलिक सन्धानों से श्रन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं । 
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नवीन औद्योगिक अनुसन्धान 


डा० भटनागर ने श्रोर भी कई ए% महत्वपूर्ण श्रनुसन्धान किये 
हैं। इन से भारत के उद्योगघन्धों को बहुत कुछ प्रोत्ताहन मिलने की 
ग्राशा हे | स्टील ब्रादत के धाथ आपने श्रपने जिन श्रन्वेषणों को 
पेटेन्ट कराया है उनमें से दा विशेष उल्लेखनीय हैं| एक तो मिट्टी 
के तेल की रोशनी की ताकत बढ़ाना और दूसत॥! बिना गंध को मोम 
तैयार करना | उद्योग घन्धों तथा बढ़े बढ़े मिश्ों श्रोर कारखानों के 
कूढ़े करकट श्रादि को उपयोगी बनाने के बारे में भी श्रापने उल्लेखनीय 
कार्य किये हैं | कपड़े के मिलो के गूदढ़ से पश्मीना सिल्क बनाने की 
नई तरकी व हू ठ निकाली है। दिल्ली के सुप्रसिद्ध व्यवसायी सर लाला 
श्रीराम ने हस विधि के पेटेन्ट अधिकार ले लिए हैं| इसी तरह जूट के 
गूदड़ श्रोर बिनोले के तेल से श्रापने बेकलाइट प्रभति कई उपथोगी चीजें 
तैयार करने की रीतियां मालूम की हैं। इनमें कांच के समान पार- 
दशक प्लास्टिक विशेष उपयोगी हिद्ध हुए हैं | बनस्पति तेलों के बारे 
में श्रापने श्रोर भी बहुत से श्रनुतन्धान किये हैं। वनत्यति तेलों की 
सहायता से रेल-गाड़ियो की धुरियों को चिकनाने वाले एक्सिल ग्रायह 
. सरीखे तेल बनाने में भी सफल हुए हैं। इनकी भारतीय रेलों में विधि 
वत परीक्षा भी की जा चुकी है। १६३२६-४०के बजट के भ्रवत्तर पर भारत 
सरकार के रेलवे सदस्य सर थधामह स्टुअट ने ढा० भगनागर के इस 
अ्रन्वेषण की विशेष रूप से चर्चा की थी | बनस्पति तेलों की गाद से 
श्रापने रेजिन बनाने को भी तरकौब मालूम की है | शीरे से यह 
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श्रोर विद्युत श्रवरोधक पदार्थ, # चावलों के चूरे श्रोर ऐसी कनी को जो 
काम में न लाई जा सवे फिर से चावलों का रूप देने में भी आप 
सफल हुए हें | ताबुनों के रंग श्रोर घुग़न्ध को स्थाई बनाने में भी 
आपके प्रयोग उपयोगी एवं व्यवहारिक सिद्ध हुए हैं । 


सरकार द्वौरा सम्मानित 

ढा० भटनागर के इन श्रोद्यांगक अन्त्रषणों की महत्ता को व्यव- 
साथियों के मान ही भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है। १६३६ 
ईं० में सरकार की श्रोर से आपको ओ्रो० बी० ३० की उपाधि प्रदान 
की गई | १६४० ई० में वत्तमान महायुद्ध छिड़ने के कुछ ही मास बाद 
भारत सरकार ने आपको अपने 'बोड श्राफ इन्डस्ट्रियल एण्ड साइंटिफिक 
रिसचे! का डाइरेक्टर नियुक्त किया । युद्ध के कारण भारत में विदेशों 
से बहुत से रसायनिक पदाथों तथा उद्योंग ब्यवसायों के लिए. आवश्यक 
ओर दूसरी चीजों की श्रायात करीब करीब बंद ध्ी हो गई है। इसे 
व्यवसाथियों के सामने श्रनेक कठिनाइयां पेदा हो गईं हैं। इनके 
अतिरिक्त युद्ध के लिए सरकार को अपनी जरूरत के लिए बहुत प्षी 
नई चीजें मारत में तैयार करना पड़ रहा है। यह बोर्ड व्यवतायियों को 
इन समस्त कठिनाइयों को इल करने तथा नवीन रीतियां मालूम करके 
उन्हें व्यवत्ायियों को बतलाने का काम करता है। श्राजकल इस 
बोड की श्रध्यक्षता में होने वाला समध्तत अन्वेषण कार्य ड)० मटनागर 
ही की देख रेख में हो रहा है | इस पद पर नियुक्त होने के बाद से 
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सरकारी एवं गेर सरकारी दोनों हो ज्षेत्रों में श्राग्की लोकप्रियता बहुत 
बढ़ गई है | इस पद पर नियुक्त होने के कुछ ही मास बाद जनवरी 
१६४१ ई० में श्रायको सरकार की श्रोर से 'सर! का छिताब भी दिया 
गया था | 


साव ननिक सम्मान 


डा० भटनागर को श्रपनी येग्यता श्रोर श्रन्वेषण प्रतिभा के लिए 
केवल व्यवसायियों एवं सरकारी अधिकारियों के ही द्वारा सम्मान श्रौर 
प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई है, भारत के श्रधिक्रांश विश्वविद्यालय, देहली, 
कलकत्ता, ढाका, बम्बई, श्रोत्तमा नया, मेसूर, मद्रास, लखनऊ, प्रयाग 
और पंजाब प्रभ्मति के विश्वविद्यालय उन्हें श्रपना सभा समितियों में 
विशेष रूप से आझाम॑ंत्रित कर तथा अ्रपनी विभिन्न समस्याश्रों के बारे में 
परामश लेकर सम्मानित कर चुके हैं। काशी विश्वविद्यालय के श्रव 
भी आप श्रानरेरी प्रोफेसर हैँ | पंजाब श्रोर काशी विश्वविद्यालय दोनों 
ही आ्रापको अ्रपना श्राजन्म फेली भी बना चुके है। विश्वविद्यालयों 
के श्रतिरिक्त ; भारत की ।प्राय:; सभी प्रमुख बेशानिक संधयाश्रों 
के संचालन तथा संगठन मे भी श्राप बराबर उल्लेखनीय भाग लेते 
"रहते हैं। 

भारतीय विज्ञान कांग्रंस में श्राप बराबर प्रमुख भाग लेते १हते हैं | 
एक बार १६२०।० में मंत्री का काम भी कर चुके हैं। दो बार, १६२८ 
श्रोर १६३८ ई०।में स्सायन विभाग के श्रध्यक्ष भी बनाये जा चुके हें 
१६३८ ६० का अधिवेशन विशान कांग्र 6 का जुबिली श्रधिवेशन होने 
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के नाते विशेष महत्व का था श्रोर श्रेष्ठ ब्रिटिश वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि 
मण्डल उसमें सम्मिलित देने भारत श्राया था। उस अवतर पर 
ग्रापको भारत का श्रेष्ठटम रसायनिक समझ कर सभापति मनोनीत 
किया गया था। 

विशान कांग्रस के श्रतिरिक्त श्राप इंडियन केमिकल सेप्ताइटी, 
नेशनल इंस्टिब्यू2 आफ साइंस, नेशनल ए.कड़ेमो श्राफ़ साइंस श्रोर 
इंडियन एकेंडेमी श्राफ साइंस प्रभ्नति श्रखिल भारतीय वैज्ञानिक 
संस्थाश्रों में भी सक्रिय भाग लेते रहते हैं। इंडियन केमिकल 
.. से।साइटी की पंजाब शाखा के श्रात्य कई वर्ष तक समापति भी रह 
चुके हैं। दूसरी संस्थाश्रों में भी श्राय कई बार विभिन्न पदों को सुशे।मित 
कर चुके हैं। बंगलोर की इंडियन इंस्टिट्यूट श्राफ ताइंत की जाँच के 
लिए वायतराय ने सर जेम्स इविन की अध्यक्षता में जे कमेटी नियुक्त 
की थी उसके श्राप एक प्रमुख सदस्य थे | पंजाब केमिकल रिसर्च फन्‍ड 
के भी आप सभापति हैं | पंजाब सरकार श्रपने यहां के उद्योग धन्धों 
की समस्याओ्रों के बारे में बराबर आप से परामश लेती रहती है | 
अपने यहां की खनिज तम्पत्ति को शदुपयोग में लाने के लिए श्रापकी 
श्रध्यज्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। बिद्वर और युक्रप्रान्तीय 
सरकारों ने शीरे से 'पावर अलकोहल' बनाने की योजना पर विचार 
करने के लिए तथा उसे व्यवह्यारिक स्वरूप देने को जो कमेटी बनाई 
थी उपके भी श्राप एक सदस्य नियुक्त किये गये थे | कलकत्ते के 
इंडियन साइंस न्यूज़ एत्ोसिएशन में मी श्राप सक्रिय भाग लेते हैं श्रौर 
'करेंट साइंस! के सम्पादकीय मण्डल में हैं | 
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केमिकल सोसाइटी के फेलो ह 


प्रापक्री खोजें श्रोर मोलक श्रन्वेषण विदेशों में भी यथेष्ट प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुके है। लन्‍्दन का संसार प्रसिद्ध कामकल सोताहइरट्टी ने इन 
श्रन्वेषणों के उपलक्ष्य म॑ श्रापकों श्रपना फेले। बनाया है । केमिकल 
सोसाइटी के साथ ही इंगलेंड की इंस्टिट्य2 श्राफ फजब्स ( भौतिक 
विशान परिषद ) ने भी श्रापके कार्यों की भ्रद्ता को स्त्रीकार करके 
श्रपना पीला मनोनोत किया है। लन्दन की फेराडे सोसाइटी 5 भी 
ग्राप सम्मानित सदस्य हैं मई १३६३८ में रोम में हंन वाली गब्रन्त- 
राष्ट्रीय रसायन विज्ञान कांग्रेस में भी श्राप भारतीय प्रतिनिधि की. 
हेसियत से सम्मिलित हो चुक हैं'| १६२३ में श्राप ब्रिय्श एशो।।एशन 
फार दि एडबांभपेट श्राफ साइस के लिवरपूल श्रधिवेशन मे, १६३१ में 
इसी एसो-सएशन के शताब्द उत्सब मे तथा उसी व फेराडे शताब्दि 
उत्सव में भी भारत के प्रतानध बनकर शा'म्ल हुए थ | 


ब्रिटिश वेन्नानिकों का मत 

श्राप के रसायन सम्बन्धी मोलक काये से इंगलेंड के प्रतिष्ठित 
वैशानिक भी प्रभांवत हुए हैं। वहां की राय्ल सोसाइटी के प्रमुख 
'सदस्य भी आपके कायों में दिलचस्पी लेने लगे हैं औ्रोर उन्हें प्रशंसा 
की दृष्टि से देख रहे हैं | श्राशा है कि श्राप शीघ्र ही रायल स'साइटी के 
फैलो मनोनीत किये जांयगे। आप पहले भारतीय रसायनिक होंगे 
जिन्हें यह गौरबपूण सम्मान दिया जायगा ' 

भारतीय विशान कांग्रेत की रजतजयन्ती के श्रव्॒तर पर इमलेंड 
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के श्रेष्ठ बैशानिकों का जो प्रतिनिधिमएडल भारत श्राया था उसने डा० 
भटनागर की प्रयोगशाला में होने वाले कायों को बड़ी प्रशंसा की थी | 
इंगलेंड के संतारप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जे० ई० लेनाड आपकी प्रयोग- 
शाला देखकर विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। उन्होंने एक निजी पत्र 
लिखकर आ्रापके श्रन्वेषण काय की महत्ता को स्वीकार किया था श्रोर 
लिखा था कि 'भारतीय उद्योग घन्धों की समस्याश्रों को सुलभाने के 
लिए मौतिक ओर रसायन विज्ञान के हिद्धान्तों का इतना श्रच्छा 
तदुपयोग देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | में सारे मारत और विशेष कर 
लाहोर को श्राप सरीखे मौलिक कायकर्त्ता को पाने के लिए बहुत 
. भाग्यवान पमभता हूँ /? 
लन्दन की सुविख्यात केमिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रो० एफ० न्ी० 
डोनन, जो आपके गुरू भी रह चुके हैं, ने भी शआ्रापके कायों की यथेष्ट 
प्रशंसा की है | श्रयने एक निज्ञी पत्र में उन्होंने लिखा था-.'में श्राप को 
भारत का श्रेष्ठ वेजश्ञानिन समभता हूँ। सर जेम्स इविन की भी 
यही राय है। मेरी राय में और श्राप स्वर भी इसे जानते होंगे 
कि आपके कार्य केवल हछिद्धान्तों ही तक सीमित नहीं है, श्राप उन्हें 
व्यवह्रिक रूप देने और कार्य रूप में परिणत करने में भी विशेष दक्ष 
हैं। आ्रापने अपने सहकारियों की सहायता से श्रनुसन्धान काय के. 
लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण श्रन्वेषण संस्था का निर्माण किया हे । 
इसका इतना अ्रच्छा संगठन हुश्रा है श्रोर यह श्रायकी देल्-रेख में 
इतना श्रच्छा काम कर रही है कि इसको तुलना संसार को किसी भी 
उत्कृष्ट ग्रन्वेषण संस्था से की जा सकती है |? 
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इधर भारत सरकार के श्रोद्योगिक एवं वेशानिक श्रन्वेषण बौडे 
के ढाहरेक्टर नियुक्त होने के बाद से श्रापने भारत की श्रोद्योगिक 
समत्याश्रों को बहुत ही सफलता के साथ सुलभाया है | बोड द्वारा होने 
वाले भ्रन्वेषण कार्य का श्रापने इतने श्रच्छे ढंग से नेतृत्व किया है कि 
भारत सरकार ने केन्द्रीय श्रसेम्बली के नवम्बर १६४१ के श्रधिवेशन में 
श्रन्वेषण कार्य के लिए. दस लाख की सहायता देना स्वीकार किया है | 
यह कहना श्रप्रतांगिक न होगा कि यह सहायता प्राप्त करना डा७ 
भटनागर ही की कार्यकुशलता का फल है | 


राष्ट्र निमांण समिति में * 

कांग्रेस की और से पंगठित की जाने वाली राष्ट्र निर्माण कमेटी 

( नेशनल ज्ञानिंग कमेटी ) के श्रायोजन एवं संगठन में भी श्रापने 

प्रमुख भाग लिया था | परन्तु कहा जाता है कि पंजाब की दकियानूसी श्रौर 

कांग्रेस विरोधी सरकार को यह तद्य न हुश्रा | उसने श्रापको इस राष्ट्रीय 

महत्व को कमेटी में काम करने को श्रनुमति नहीं दी। कमेटी के 

श्रध्यत्ष पं० जवाहर लाल नेहरू ने सारी परित्यिति को समझ कर 

श्रायके केवल दे। उपसमितियों का सदत्य रहने दिया--रतायन 
उपप्ृप्तिति और श्रोद्योगिक शिक्षा एवं भ्रनुतन्धान उपसमप्रिति | 


साहित्य-सेवा 
श्रेष्ठ वेशानिक होने के साथ ही आ्रापने उल्लेखनीय साहित्य सेवा 


भी की है | श्रापकी सुप्रतिद्ध श्रेंप्रेजी पुस्तक 'चुम्बकीय रहायन? का 
उल्लेख पिछले प्रष्ठों में किया जा चुका है। इधके श्रतिरिक्त आपने 


३३२ भारतीय वैज्ञानिक 


उदूं में विद्युत विशान पर “इल्मउल बर्ग! नामक एक श्रेष्ठ पुस्तक ओर 
लिखकर प्रकाशित कराई है। उच्च कोटि के गद्य लेखक होने के 
साथ ही श्रापकी काव्य साधना भी विशेष महत्व की है | श्रापको हिन्दी 
और उदू दानों है की कविताओं से प्रेम है श्रोर स्वयं भी श्रच्छी 
कविता करते हैं। काशी विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध “विश्वविद्यालय 
गान! # 'मधुर मनोहर श्रतीव घुन्दर, यह सारी विद्या की राजधानी के 
रचयिता भी आप ही हैं | 

उद्‌ कवता से तो श्रापको बचपन ही से शौक रहा है। स्कूल में 
पढ़ने के दिनों ही में आ्राप उदू की श्रच्छी नज्में बनाने लगे थे | कालेज 
में पहुंच कर तो श्रापकी शायरी की काफी शोहरत होगई श्रौर लोग 
उसे खूब पसन्द करने लगे। ओर वास्तव में डा० भटनागर जब 
लिखते हैं तो खूब लिखते हैं। १६१२ में जब शआचाय॑ जगदीशचन्द्र 
बसु लाहौर गये थे तो उनके स्वागत में जो कविता लिखी थी वह बहुत 
पसन्द की गई थी। उसके दो शेर यहाँ उद्धुत किये जाते हैं:-- 

को नक़ाव प्रत्न में भव जबवा दिखकाने ब्गी, 

माहराने बक़ से खुद बढ़ शरमाने क्गी। 
जोशे इस्तक़वात्न से किस शक़्व पर काद्ी नहीं, 
रोशनी हर्म है गो आज दीवाद़ी नहीं॥ 

१६१६ में उन्होंने एक कविता “दरिया का समुन्दर से खिताब? 

शीषक लिखी थी | उत्तमें नदी समुद्र से अ्रपने दुखढ़े रोती हे ओर 


# 0 ।॥]876066' 50॥7 
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समुद्र को बेदद श्रौर बेवफा बतलाती है | समुद्र की श्रोर से इस तिकवे 
( शिकायत ) का जा जवाब दिया जाता हे वह निम्न प्रद्गार हे;-- 


तू यइ कहती है कि मैंने तुक को बेघर कर हिया, 
नासमम मेंने तो क़तरे को समुन्दर कर दिया । 
तुने हुक क़तरा भी जो मुझ पर निद्धावर कर दिया, 
तेरे इस क़तरे को मेंने दिल्ल में गौहर कर दिया ॥ 
तू फना स मस्ती है जिसको है बढ़ा की इड्तिद । 
हन्तिहाये हश्क़ है तर्ज वफ़ा की इब्तिदा।। 
आप श्रक्सर हास्य रत की कवितायें भो लिखते हैं। आपको 
“इरदिल श्रज़ीज़ मरीज़' न|मकी नज्म हस्यरस को उच्च कोटि की कविता! 
ममभो जाती हे। 'काले रंग” की तारीफ में भी कुछ शेर लिखे ई उनमें 
भी हास्य का श्रच्छा पुट है;-- 
स्थाद पोशी से हसीनों पे जिया भाती है, 
शाने अजुम शबे तारोक से बढ़ जाती है| 
गर न दुनियाँ में, कोई शक्ल भी होती कादछी, 
केसे पहचानता कोई सूरत भोज्नी भाक्षी ॥ 


श्रापफी एक शोर कविता “ओ्रा मुफलिसी कि तुमको गले से 
लगाऊं में! का उल्लेख करके यह प्रसंग समाप्त किया जायगा। इस 
कविता में आरयकी उन भावनाश्रों का श्रच्छा परिचय मिलता है जिन 
से प्रभावित होकर श्रापने लाखों रुपये बिशान के श्रन्वेषद् में तथा 
निधन विद्यार्थियों को सहायता में दान कर दिया है;-.. 


३२४ भारतीय वेशानिक 


हु 


थ्रा मुफद्िसी कि तुकको ग़ल्ले से बगाऊँ में 

आंखों पे सर पे प्यार से तुकको बिठाऊँ में । 
ज़र से है तुमको क्वाग तो के भाज बेघड़क, 

ज़र फेंक फांक कर तुझे भपनां बनाऊं में। 
पाकर तुमे रहें सितम ह्वाय रोज़गार, 

जी चाइता है रंज मुसाबत उठाऊं में! 

होता नहीं व़्यात्न स्रे दौकत के पस्त में। 

तू ही मेरी रफीक़ है दुनियाए इस्त में |॥ 
तेरी करीह शझकूु से नफरत नहीं मुझे, 

पोशाक जादरंी। से अदावत नहीं मुझे । 
फिक्रे हसूक्ष सोम रहे मेरा मशग़त्ना, 

इतनी सफेद रंग की चाहत नहीं मुझे । 
झउज़ा भर हंकसार का रुतबा बुलंद है, 

दौक्कत है कुछ ज़रियए इज्ज़त नहीं मुझे 

में जानता हूँ जो तेरं क़ोम्त है मुफत्निसी । 

ज़र मुफत्निसी है और तू दोलत है मुफब्निसी ।। 
ज़र वह है जितने भाई से भाई बढ़ा दिये, 

जकते हुए चिराग़ घरों के घुका दिये। 
यह वह बल्षा है जिसकी हबिस ने जहान में, 

रहरों बहुत से रहज़न व क़ातित्न बना दिये ॥| 

ऊरूगड़े, सुक़दुमात, ख़॒राफात वारदात | 

दौलत के भरदक्की हैं यह मानी हुई है बात ॥ 
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रतायनिक डाक्टर भटनागर ने श्पनी एक कविता में परम पिता 
परमात्मा को भी रसायनिक बतलाया है श्रोर कण करण में उसकी 
की मियागीरी को स्पष्ट देखा है; -- 


है फूल पात में भरयाँ खुदा की कोमियागीरी, 
जरा से तुख़्म में निशाँ खुदा की कीमियागीरी | 
निहाँ भयाँ यहाँ वहाँ खुदा की कोमियागीरी, 
फंस तराज़ दो जहाँ खुदा की कीमियागीरी ॥| 
अज़त्न के राज में नि्हाँ तहे म्कंबात में । 
खुदा को हो तब्लाश अगर तू ढूंढे घास पात में ॥ 


दाम्पत्य जीवन 


डाक्टर भटनागर के समान उनकी ध्मपत्ञी लेडी लाजवन्ती भी 
बहुत उदारमना है। संयोग की बात है कि लेडी लाजबन्ती और 
डा० भटनागर दोनों ही का जन्म स्थान भेड़ा है। विवाह के बाद 
श्राथिक कठिनाइयों के दिनां मे लाजवन्ती देवी ने जिस खूबी से गृहस्थी 
का निर्वाह किया वह भारतीय महिलाओं के प्राचीन श्रादर्श के सबंथा 
अनुकूल रह है। श्रतिय छत्कार' के काय में तो पति-पत्नी दोनों ही 
निपुण हैं। श्रपने पति ही के समान यह भी निर्धन एवं असहाय 
विद्यार्थियों की सहायता में सदेव तत्पर रहती हैं श्रोर दूधरे लोकोपयोगी 
क'यों में श्रभिरुच लेती रहती हैँ | श्रपने पति के साथ दो बार विलायत 
भी हो ग्राई हैं। विलायत यात्रा ने उनकी उदारता को श्रोर श्रधिक्ष 
बढ़ा दिया है । 


३३६ भारतीय वैज्ञानिक 


' ग्राज कल्ष आपके चार बच्चे हैं, दो लड़के श्रोर दो लड़कियाँ । 
श्री श्रानन्द कुमार भटनागर आपके सबसे बढ़े लड़के हैं। इनकी उमर 
इस समय २२ वर्ष हे। १६४० भें इन्होने रसायन में एम० एस-सी० 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। देवेन्द्रस्वरूप सबसे छोटा बच्चा हे 
श्रोर उसको उमर १० वर्ष है। बड़ी लड़की सन्तोषकुमारी की 
उमर १८ वष है श्रोर बह बोौ० ए० भे पढ़ रही है। उरुकी छोटी 
बहन सुधारानी को श्रायु इस समय १४ वर्ष हे श्रोर बह इंट्रेस में 
पढ़ती हैं | 


अनुकर णीय चरित्र 


एक साधारण स्थिति के परिवार में जन्म लेकर, अपने परिश्रम 
प्रतिमा श्रोर अदम्य उत्साह से उच्च कोटि का शान श्रौर यथेष्ट धन 
बैदा करके श्रापने यह सिद्ध कर दिखाया है कि सफलता श्रौर 
प्रसद्धि केवल बड़े ओर सम्पन्न घरों ही तक सीमित नहीं हे। 
डा० भटनागर के जन्म के समय उनके पिता एक हाई स्कूल में 
श्रध्यापक थे श्रोर उन्हें ५०) मासिक वेतन मिलता था। भटनागर 
पूरे साल भर के भी न हो पाये थे कि पिता को मृत्यु हो गई। बाल्य 
काल ही से श्रपनी प्रतिमा से दूसरों का ध्यान श्रपनी ओर श्राकषित 
किया ओर श्रयने पिता के मित्रों के स्नेहभाजन बने । पढ़ने लिखने हूं 
सदैव सबसे आगे रहे श्रोर श्राज दिन श्रयने श्रध्यवसाय से सफलता के 
उच्च शिखर पर पहुँच चुके हैं, श्रौर निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं । 
वास्तव में डा० मरनागर ने साधारख ध्थिति के परिवारों में जन्म लेमे 
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वाले युवकों के लिए एक उत्कृष्ट श्राद्श उपस्थित किया है | श्राशा हे 
आपका श्रनुकरण कर अनेक नवयुवक अपनी अ्रपनी विशान सेवाओं से 
भारत को गौरवान्वित करेंगे ओर उसकी कीति पताका देश देशान्तरों 
में फहराने में सफल होंगे। 


२२ 


प्रो० कार्यमाणिक्रम श्रीनिवास कृष्णन्‌ 
[ जन्म १८६८ ६० ] 


प्रों> कायमाणिकम श्रीनिवास कृष्णन्‌ डी० एस-पी०, एफु० एन० 
श्राई०, एफ० आ्रार० एस०, विज्ञानाचाय सर अन्द्रशेषर वेड्डूट रामन्‌ 
के श्रेष्ठम शिष्य हैं। इन्होंने बहुत थोड़ी श्रवस्‍्था में अयनी विशान 
साधना आरम्म की थी बाइस तेईस व को भ्रायु में कलकत्ता के साइंस 
" कालेज से विशान की उच्च शिक्षा समाप्त कर तथा भश्रन्वेषण काय का 
भीगणेश करके यह दो बष तक मद्रास क्रिश्चियन कालेज में रतायन 
विभाग में डिमान्सट्रेटर का काम करते रहे। उसके बाद पाँच 
वर्ष तक नवम्बर १६२३ से दिसम्बर १६२८ तक आचाये रामन्‌ की 
देख रेख में कलकत्ते के सुविख्यात 'इंडिवन एसोसिएशन फार दि 
कल्टिविशन श्राफ साइंस” में मोतिक विज्ञान में श्रन्वेषण किया । थोड़े 
समय के बाद ही आपकी खोजों की वैज्ञानिक क्षेत्रों में चर्चा होने लगी | 
इस बीच में रामन्‌ महोदय ने जो महत्वपूर्ण श्रनुसन्धान किये उनमें 
डा० इृष्णन्‌ ने पूरी सहायता पहुंचाई। इधर तो इन्होंने श्रपने स्वतन्त्र 
भ्रन्वेषण से श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है श्रोर इनको गणना श्रेष्ठ 
भोतिक विशानवेत्ताश्रों में की जाती है । 
भीनिवास कृष्णन्‌ का जन्म।४ दिसम्बर १८६८ ई० को दत्तिख 
भारत के वात्रप नगर में साधारण मध्यम श्रेण) के परिवार में हुआ था। 


हे श्ड्‌्‌ है. 
भारताय वज्ञानक 
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आरम्भिक शिक्षा वात्रप श्रोर अभर॑व्॑पुत्तर के हाई स्कूलों में हुई। 
मदु.। के श्रमे रेकन कालेज से हन्टरमीडियेट की परीक्षा पास की औ्रौर 
मद्रात के क्रश्वयन कालेज से यूनिवस्टी को विज्ञान की परीक्षयें | 
विजश्ञन को ओ्रोर ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूर मद्रात से 
कलकत्ता आये श्रोर कलकत्ता विश्वविद्यालय के नव्रस्थारित साइंस 
के ज्ेत में श्राचय रामन्‌ के पात अध्ययन एवं श्रन्वेषण करके १६२१ 
में वहाँ दी शिक्षा तमाप्त $ | कलकत्ते में इन्हें श्राचार्य रामन्‌ के. 
श्रतिरिक्त श्रपने देश के कतिपय सर्वश्रेष्ठ वेज्ञानकों के सम्पर्क में आने 
का सथांग मिला और इनका विज्ञान प्रेम श्रघिक प्रगाद हो गया तथा 
विशान के त्षेत्र में मौलक कार्य करने को भावनाये जागृत हुई | 
अचाय रामन्‌ के सम्पक में श्राने से आप भोतिक विशान की श्रोर 
विशेष रूप से श्राकृष्ट हुए | 

साइंस कालेज में श्रग्नी शिक्षा पमाप्त करने के बाद, दो वर्ष तक 
मद्रास के क्रिश्चियन कालेज में रसायन विभाग में डिमान्स्ट्र टर का काम 
करते हुए इन्हें रसायन विशान का भी श्रच्छा श्रध्ययन करने का 
ग्रवसर मिला | परन्तु इससे इनकी विशान के ्षेत्र में मौलक कार्य 
करने की भावनाय संतुष्ट न हो सकीं। अपना काम मनोयोग से करते 
हुए. मौलिक कार्य करन के लिए उचित अवसर को तलाश करने लगे। 
अधक दिनों तक इसको प्रतीक्षा में न १हना पड़ा । आचार्य गमन्‌ ६नके 
अ्रध्ययनकाल ही: में इनकी प्रतिभा से प्रभाजित हो चुके थे श्रोर वे स्वयं 
भी ऐसे अ्वमर की तलाश में थे कि श्रपने योग्य शिष्य को उसके 
अनुकूल कार्य सौंप हके | 
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ह्ा० श्रमृतलाल सरकार की मृत्यु के उपरान्त प्रो० रामन्‌ पाइंस 
एसोसिएशन के श्रवैतनिक मंत्री नियुक्त किये गये | इस्से उन्हें एसोसिएशन 
में स्वयं श्रनुसन्धान कार्य करने तथा श्रपने शिष्यों से अनुसन्धान 
कार्य कराने के लिए औ्रौर श्रधिक सुविधायें प्राप्त हो गई' | भ्रपनी प्रथम 
विदेश यात्रा से भारत वापस आने पर उन्होंने एसोतिएशन में इस कार्य 
को विशेष रूप से श्रायोजन किया | कई शिष्यों को छात्रवृत्तियाँ देकर 
अपनी देख रेख में दत्तचित्त होकर श्रनुसन्धान कार्य करने के लिए 
प्रेरित किया | 


अनुसन्धान काये का श्रीगणेश 


आचार रामन्‌ की इस योजना का कृष्णन्‌ ने भी पूरा पूरा लाभ 
उठाया और नवम्बर १६२३ ० में मद्रास क्रिश्चियन कालेज को 
नोकरी छोड़कर श्रपने श्राचाय की देख रेख में एसोसिएशन में श्रन्वेषण 
काय आरम्म किया | पाँच वष तक यह बराबर एसोसिएशन में काम 
करते रहे। कुछ वर्ष तो रिसचे स्कालर के पद पर काम किया ओ्रोर 
बाद में एसोसिएशन के प्रथर रित्रचे एप्ोतिएट बना दिये गये | 

इस बीच में श्राचार्य रामन्‌ ने जो महत्वपूर्ण श्रन्वेषण किये प्राय: 
उन सभी में कृष्णन ने सहकारी का काम किया श्रोर उनके साथ 
प्रकाश के परिक्षेपण तथा तत्सम्बन्धी अन्य घटनाओं के बारे में कई 
मोलिक खोज निबन्ध प्रकाशित किये। सर रामन्‌ के साथ उनके 
विश्वविख्यात आ्राविष्कार 'रामन्‌ प्रभाव” सम्बन्धी श्रन्वेषण काये भे भी 
झापको उनके सहकारी रहने का गोरब प्राप्त हुआ । 
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...._ रामन्‌ महोदय के साथ काम करने से उनके साथ ही आपकी भी 
_ छ्याति फैलने लगी और देशी एवं विदेशी वेज्ञानिकों रे श्रापके कार्यों 
की भी वर्चा की जाने लगी | आचाये रामन्‌ के साथ संयुक्त कार्य 
करने के साथ ही थ्राप बराबर ग्रपने स्वतंत्र मौलिक काय भी करते रहे । 
इन स्वतन्त्र अ्नुसन्धानों के बारे में श्रापफे दस बारह खोज निबन्ध 
फिलासफिकल मेगजीन, इंडियन जनल श्राफ फिज़िक्स, साइंस एसो- 
सिएशन के बुलेटिन श्रोर नेचर प्रभ्भति वेशानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए। आपके इस काल के कायों में रामन्‌ प्रभाव सम्बन्धी श्रन्वेषलण 
विशेष उल्लेखनीय हैं | रामन्‌ प्रभाव के श्रतिरिक्त आपने 
रसायन और भोतिक विज्ञान की स्फटिक एवं चुम्पक शाखाओं # पर 
भी महत्वपूण कार्य किये। श्रागे चलकर इन्हीं कार्यों के लिए श्रापको 
विज्ञान संप्तार में विशेष ख्याति प्राप्त हुई । 


ढाका में प्रोफेसर 

एस घिएशन में पूरे पाँच वर्ष तक श्रनुधन्धान कार्य करने के बाद 
दिसम्बर १६२८ ३० में आप ढाका विश्वविद्यालय में भोतिक विशान के 
रीडर नियुक्त किये गये। ढाका में आपको श्रपना ञअन्वेषण काय 
पूबंबत्‌ जारी रखने के लिए श्रोर श्रधिक सुविधायें प्राप्त हुई | वहाँ 
-आ्राप गशित और भौतिक विज्ञान के सुप्रत्तिद्ध ग्राचार्य सत्येन्द्रनाथ बसु 
के निकट सम्पक में श्राये । उनसे श्रापने बहुत कुछ सीखा तथा मोलिक 
काय करने के लिए श्रोर श्रधिक प्रोत्साहन प्राप्त किया | सत्येन्द्र बाबू 
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के साथ आपने जितने दिन बिताये उनको, ढाका विश्वविद्यालय से 
चले श्राने के बाद भी, श्राप बढ़े गव॑ से चर्चा करते ह। ढाका में 
श्रापने स्वयं अनुसन्धान करने के साथ ही कई तरुण उत्साही 
छात्रों को एकत्रित करके अनुसन्धान काय के लए श्रनुप्राणत किया 
श्रोर स्वयं तथा अपने विद्याथियों के साथ “स्फटिकों के चुम्बकीय 
गुण”, सम्बन्धी प्रतिद्ध भ्रन्वेघण किये। इन अन्वेषणों के विवरण 
बाद में रायल सोसाइटी के फिलासंफकल टांजेक्शन्स में एक विशेष 
लखभाला के रूप में प्रकाशित हुए। 


फिर एसोसिएशन में 


१६३३ भें श्राचाय रामन्‌ के कलकत्ते विश्वविद्यालय से इंडियन 
इंस्टिट्यू2 श्राफ साइंस बंगलोर के डाइरेक्टर नियुक्त होकर जाने के बाद 
कलकत्ते के साइंस एसोसिएशन में श्रन्वेषण काये की देखरेख करने के 
लिए, श्रपको ढाका से फिर कलकत्ता बुला लिया गया। एसोसिएशन 
में इस काय के लिए “अन्वेषण शाचाय' की विशेष गद्दी का श्रायोजन 
किया गया ओर इस पद पर आपकी नियुक्ति की गई। एसोसिएशन 
में होने वाले श्रन्वेषण काये का न्तृत्व डा० कृष्णन्‌ के हाथ में 
पहुँचने पर ढाका के इनके पुराने शिष्य इनके पास कलकत्ता श्रागये 
ओर फिर से अपने झ्राचाय के पास अश्रनुमन्धान कार्य करने लगे । भारत 
के दूसरे प्रान्तों से भी श्रनेक जिशासु नवयुवक आपके पास आकर 
विज्ञान ताधना भें लग गये। इन सबको संगठित करके 9० कृष्णन 
ने एसोसियेशन को भोतिक विशान सम्बन्धी श्रन्वेषण काये करने वाली 
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एक श्रत्यन्त कर्ण्य औ्रौर प्रतिष्टित संस्था का रूप दिया है। कृष्णनू 
के पहिले इस संस्था को जो प्रतिष्ठा और सम्मान इनके गुरू आचार्य 
रामन के सहयोग से प्रास हुप्रा था उसे इन्होंने श्रक्षुएण बनाये रखने 
में सफलता प्र'प्त की हे | 

एसोतिए शन में दुबारा श्राने के बाद से प्रो० कृष्णन्‌ के नेतृत्व में 
चुम्बक, प्रकाश विज्ञान, एक्स किरण, स्फटिक भौतिक और रसायन 
सम्बन्धी विशेष उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। इन 
भ्रन्वेषणों की चर्चा भारत ही नहीं वरन्‌ विदेशों के प्रतिष्ठित वेशानिश्&ों 
में भी श्रादर से को जाती है। इनसे प्रो० कृष्णन्‌ को प्रति | और , 
तम्मान में भी यथेष्ट वद्धि हुई है | 


विदेशों में सम्मान 

१६३६ ई० में प्रो० कृष्णन्‌ को वारता (पेलेंड ) में होने बाली 
वैशानिकों को पक अ्न्तराष्ट्रीय कानफॉँस # में श्रामंत्रत किया गया | 
वहां श्रायने सुरभित परमाणुग्रों की चमक | के बारे में श्रपना एक 
उत्कृष्ट श्रन्वेषण निवन्ध पढ़ा तथा बह्ां होने वाले वैशानिक वाद- 
विवाद में प्रमुख भाग लिया १६३७ में श्रापने यूरोप की यात्रा की श्रोर 
केम्ब्रिज की कर्वेडश विशानशाला लन्‍्दन की रायल ईं स्टस्यूट श्रो 
-क्ीज की भोतिक विजशञानशाला | में श्रपने श्रन्वेषणों के बारे में भाषण 
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दिये | लीज विश्वविद्यालय की श्रोर से श्रापकों एक विशेष पदक भी 
प्रदान किया गया। आपने उस श्रवसर पर यूरोप की श्रोर भी प्रमुख 
विशानशालाओं एवं श्रन्वेषण केन्द्रों की यात्रा की | 


राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित 

१६३६ ई० में आपको राष्ट्र संघ ( लीग आ्राफ नेशन्स ) की ओर 

से श्रायोजित इन्टरनेशनल इंस्टिव्यूट फार इंटेलैक्चुश्रल क्वापरेशन 

( श्रन्तरराष्ट्रीय बोद्धिक सहयोग समिति ) की कार्यवाही में भाग लेने को 

यूरोप बुलाया गया | इससे पहले श्राचाय जगदीशचन्द्र बसु 

। राष्ट्र संघ की इस समिति वे कई वर्ष तक सदस्य रह घछुके थे। इस 

समिति को ओर से स्ट्रासबग में चुम्बक विशान पर एक विशेष कानफरेंस 

का आ्रायोजन किया गया था। इस कानफरे# में भाग लेने के श्रति- 

रिक्त प्रापने इस बार फिए इंगलेंड तथा यूरोप के कई प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों में भाषण दिये | 


रायल सोसायटी के फेलो 

इन यात्राश्रों से प्रो० कृष्णन्‌ को पाश्चात्य संतार के प्रमुख वैज्ञा- 
निकों के सेम्पक में श्राने के श्रच्छे सुयोग प्राप्त हुए श्रापके यश श्रौर 
कीति में भी विशेष बृद्धि हुई श्रोर श्रापकी गणना संतार के श्रेष्ठ वैज्ञ- 
निकों में की जाने लगी। लन्दन की रायल सोसाइटी के श्रघिकारी 
भी आ्रापके कार्यों से विशेष रूप से प्रभावित हुए । श्रन्तर्राष्ट्रीय चुम्बक 
कानफरेस में सम्मिलित होकर स्वदेश वापस श्राने के कुछ हीं माह 
बाद मार्च १६४० ई० में रायल सोसायटी ने डा० कृष्णन्‌ को श्रयना 


प्रो० कायमाणिकम्‌ भीनिवास कृष्णन्‌ ,. ३४५४ 


फैलो बनाने की घोषणा की । यह पम्मान जेसा कि पिछले ब्रध्यायों में 
बतलाया जा चुका है इने गिने सर्वश्रेष्ठ वैशानिकों ही को दिया जाता 
है | इस सम्मान से विभूषित होने वाले श्रा छठे भारतं'य हैं| ब्रिटिश 
साप्राज्य के बाहर तो केवल नोबल पुरस्कार विजेताश्रों श्रथवा उसी 
श्रेणी के, श्रेष्ठ मम वैज्ञानिक इस धम्मान से सम्मानित किये जाते हैं। 
इंगलेंड के वैज्ञानिकों की श्रोर से वैजञानिकों को दिया जाने वाला यह 
श्रेष्ठम सम्मान है| 


भारतीय वेज्ञानिकों द्वारा सम्मानित 

रायल सोधाइटी के फेलो बनाये जाने के दो मास पूर्व आप भारः 
तीय वैज्ञानिकों द्वारा भी समुचित रूप से सम्मानत किये जा चुके ये। 
भारतीय वैज्ञानिकों ने श्रापकों विज्ञान कांग्रंस के मद्रास श्रधिवेशन के 
शवसर पर जनवरी १६४० ६० में भोतिक विज्ञान विभा॥ का श्रध्यक्ष 
मनोनीत किया | उस श्रवसर पर आपने सभापति के श्रासन से जो भाषण 
दिया उससे श्रापकी प्रतिष्ठा श्रोर अधिक बढ़ गई हे। इस भाषण से 
स्वतंत्र ऋणारुश्रो के गुर श्रोर उनकी चष्ट तथा गति सम्बन्धी क्वान्टम्‌ 
नियमों # के शान में यये४ व॒द्धि हुई है श्रो' बहुत पी नवीन बाते 
मालूम हुई देँ। इस सम्मान के अ्रतिरिक्त भारतीय वेशानिक आपको 
भारत की राष्ट्रीय विशान परिषत--नेशनल इंस्टिस्यूट श्राफ साइंसेज 
का भी फेलो बना चुके ह। यह संस्था भारत में इंगलंड की रायल 
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सो्ीयटी के समक्ष मानी जाती है श्रोर केबल कुछ खा वैज्ञानिक 
हो निश्चित संख्या में इसके फैलों मनोनीत किये जाते हैं | 


उत्कृष्ट मौलिक फाय 


डा० कृष्णन ने श्रपने गुरू श्राचाय रामन्‌ के भ्रेष्ठमम्‌ शिष्य होने 
के श्रनुकूल ही विशान के विभिन्न ज्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता तथा 
प्रखर प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। श्रापके श्रन्वेषण से भोतिक 
विज्ञान के चुम्बक, प्रकाश, एक्सकिरण तथा स्फटिक भोतिक के अ्रति- 
रिक्त रसायन विज्ञान के प्रकाश रसायन, चुम्बकीय रक्षायन तथा स्फटिक 
रसायन प्रभ्नति श्रंग भी बिशेष रूप से लाभान्वित हुए हैं| यह ठीक 
है कि विशान साधना आरम्भ करते हुए श्रापको जो प्रसिद्ध मिली 
उसका बहुत कुछ श्रेय श्राचाय रामन्‌ के साथ संयुक्त काय को प्राप्त 
है, परन्तु बाद में आ्रापने जो स्वतंत्र मोलिक श्रन्वेषण किये उनको 
महत्ता ओर प्रतिष्ठा भी किसी प्रकार से कम नहीं हे । विदेशों में श्रापको 
जो सम्मान प्राप्त हुआ हे वह श्रापक्रे निजी मोलिक कायों ही के बल 
पर । रायल सोसाहटी ने भी श्रापकी मोलिक गवेषणाश्रों के उतल््य ही 
में श्रापको श्रपना फैलो मनोनीत किया है । 

आप श्रपने गुरू, श्रपने सहकारियों श्रोर शिष्यों के साथ तथा 
स्वयं भ्रव तक करीब करीब १०० मोलिक अन्वेषण निबन्ध प्रकाशित 
करा चुके हैं | ये निब्न्ध भारत, इंगलेंड, फ्रांस श्रोर जम॑नी को 
प्रतिष्ठित बैशानिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुए हैं। रवों के चुम्बकीय 
गुणों के बारे में तो आयके श्रनुततन्धान बहुत ही उत्कृष्ट विद्व हुए हैं । 


प्रो० कायमाणिक्रम श्रीनिवासकृष्णन्‌ २४७ 


यह कार्यत्षेत्र आपने तथा श्रपने शिष्यों तथा दूधरे कायकर्त्ताश्रों के लिए 
स्वयं तैयार किया है | श्रापके इन श्रन्वेषणों की विश्वविख्यात वैज्ञानिकों 
ने भी मुक्ककंठ से प्रशंसा को हे। इन श्रन्वेषशों का पूरा विवरण 
'भौतिक विशान की प्रगति की रिपोट, के पाँचवें खण्ड # में प्रकाशित 
हुश्रा है | 

प्रो० कृष्णन्‌ ने श्रत्यन्त न्‍्यून तापक्रमों पर तापगति सिद्धान्त | के 
बारे में भी उल्लेखनीय काय किये हैं। ये तापक्रम निरपेक्ष शून्य या 
केल्विन शून्य [ के निकटवर्ती हैं। श्रापको इस विषय मे विशेष 
अभिरुचि है श्रौर श्रापकी हादिक अभिलाषा है कि यदि समुचित 
आधिक सहायता का प्रबन्ध हो सके तो एक ऐसी प्रयोगशाला बनाई 
जाय जिसमें इतने न्यून तापक्रम पर [ साधारण बरफ के तापक्रम 
से २७३ डिगरी नीचे ] विभिन्न पदार्थों के गुणों का श्रध्ययन 
किया जा सके । 

परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऊँचे से ऊँचा सम्मान 
मिलने पर भी वेशानिकों को श्राथिक कठिनाइयों से छुटकारा नहीं 
मिलता | ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाली विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ उपाधि 
पा लेने के बाद भी प्रो० कृष्णुन्‌ की ब्राथिक स्थिति में कोई विशेष परि- 
बतंन नहीं हुआ है | श्राप भ्रव भी श्रपनी योग्यता तथा प्रतिभा की तुलना 
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में, साधारण से वेतन पर कलकत्ते के साइंस एसोसियेशन में पूर्वक्नत 
बड़ी निष्ठा के साथ अ्न्वेषण काय में संलग्न हैं। परन्तु डा० कृष्णन्‌ 
एक महान्‌ वैज्ञानिक ही की माँति श्राथिक कठिनाइयों की चिन्ता किये 
बिना, भ्रनवरत रूप से श्रपनी विज्ञान साधना में लगे हुए दिन रात 
मानव शान भरडार की पूर्ति के लिए प्रयक्षशील रहते हैं | 

श्राचार श्रौर व्यवहार में कृष्णन्‌ पूर्णतया भारतीय हैं। ऊपरी 
दिखावे से श्रापफ्ों नफरत हे। बड़ी सादगी के ध्ाथ अ्रपना जीवन 
व्यतीत करते हैं। श्रनेक बार विदेशों की यात्रायं कर लेने के बाद भी 
श्रापके सादे रहन सहन में कोई श्रन्तर नहीं उड़ा है। श्रपनी विदेश 
यात्राश्रों के श्रवसर पर भी श्राप बराबर भारतीय ढंग की पोशाक में 
रहते हैँ श्रात्मविशापन से श्राप बहुत दूर हैं| प्रस्िद्धि की दोड़ में 
में अपने समकालीन अ्रनेक वेशानिकों से श्रागे बढ़े हुए होते पर भी 
श्रपनी प्रतिद्धि की ग्रापकों तनिक भी चिन्ता नहीं है। श्राप जिस खूबी 
के साथ एप्ोव्रियेशन में श्रनुसन्धान काय का नेतृत्व कर रहे हैं श्रोर 
जिस लग्न फे साथ विज्ञान साधना में लगे हुए हैं वह श्रापके उज्ज्वल 
भविष्य का प्रतीक है। श्राशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्राप श्रपने 
मोलिक कार्यों से मानव ज्ञान भणडार की पूर्ति में प्रमुख भाग लेते 
हुए भारत को कोति शोर प्रतिष्ठा को श्रोर श्रधिक व्यापक बनाने में 
हफज होंगे | 
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उदीयमान वेज्ञानिक 


डा० होमी जहाँगीर भाभा एफ० आर० एस० 
[ जन्म १६०६ है० ] 


विविध गुणों से सम्पन्न होना, बहुधा महापुरुषों की प्रतिभा का एक 
लक्षण समभा जाता है। परन्तु इस तरद अनेक गुणों से युक्त होते 
हुए भी, सभी श्रपने इन गुणों को पूर्णतया विकसित करने श्रथवा उन्हें 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सफल नहीं होते हूँ । कुछ तो इन गुयों । 
के बहुबिधि नैपुण्य ही से श्रमिभूत हो जाते हैं | थे विज्ञान, शास्त्र या 
कला अ्रथवा संगीत के साथ क्रीड़ा करते हैं और श्रपना बहुमूल्य समय 
जो एकाग्रतापूवंक किसी विषय विशेष का विशिष्ट शान प्राप्त करने में 
लगाना चाहिए. था, व॒था गयाँ देते हँ। कुछ परिस्थितियों के श्रनुकूल 
न होने से श्रागे नहीं बढ़ पाते श्रोर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने 
के लिए भ्रनिवायं, समुचित चरित्रबल्न के श्रभाव में उन्नति पथ पर 
श्ग्रसर होने में श्रसमर्थ हो जाते हैं | श्रस्तु, इटली के लिश्रोनाडो 
डा० विंसी की सी सर्वतोमुखी प्रतिभा को व्यक्त करने वाले बिरले ही 
महापुरुष देखने में आते हें। लिश्रॉन/]डि| डा० विंधी एक साथ दी 
उत्कृष्ट कलाकार, शिल्पी मू्तिकार, ग्राविष्कारक ्रोर कवि था | 

श्राधुनिक युग के प्रतिभाशाली पुरुषों में डा० होमी माभा की तुलना, 
उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा के लिए, इसी महान इृटालियन लिकश्रोनाओ। 


के >..3.०५५५०७. “रस “िजननीक+-ननन-न-म-_-+- 3 न ० ++ननननन न कनक3७+9-न 
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डा० विंसी से की जा सकती है | इकत्तीस वर्ष की आआरायु में ही श्रापकों 
. टिश विज्ञान संसार का सवोत्कृष्ट सम्मान एफ० आर० एस प्रदान 
करने के लिए. मनोनीत किया गया। भारत में प्रसिद्ध गणितश 
श्रीनिवास रामानुजन्‌ के बाद श्राप प्रथम मारतीय हैँ जिन्हें इतनी कम 
श्रायु में यह मह्दान्‌ प्रतिष्ठा प्रदान कौ गई है। # 

ड|० भाभा को केवल विज्ञान ही का उत्कृष्ट सम्मान नहीं प्राप्त 
हुआ है | ढा० भाभा श्रेष्ठकलाकार भी हैं | इंगलेंड के सु प्रसिद्ध पारखी श्रौर 
श्रालोचक मि० राजर फ्राई ने आपके चित्रों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है और 
अ्रापको परामश दिया था कि श्राप चित्रकला की साधना ही में श्रपना 
'जीवन लगा दें। विज्ञान श्रोर चित्रकला के पाथ ही ताथ आप संगीत 
में भी बढ़े निपुण हैं। पाश्चात्य रागरागनियों पर आपको अ्रच्छा 
अधिकार हे ओर “बीथोबेन” के सुप्रस्तिद्ध स्वर संवादों + में श्रापको 
विशेष रुचि है। आ्रापका विचार है कि यदि आपने संगीत का विशेष शान 
प्राप्त करने में अपना समय लगाया होता तो सम्मबत; संगीत रचना 
द्वारा श्रापकी वास्तविक अ्रभिव्यक्षियों के प्रकट होने का श्रच्छा 
अ्रवसर मिला होता | 

डा० होमी भाभा का जन्म ३० अक्टूबर १६०६ ई० को बम्बई 
में एक सुप्रसिद्ध शिष्ट श्रीर संस्कृत पारती परिवार में हुआ्आ था। श्रायके 


/+ न ननननकन-----+कनशन+ रकम - नाना पितीफनगनफिन कक 33७७3 >> भकनक गन्ना 


# रामानुजन्‌ को जिस समय रायत्न सोसाइटी का फैल्ो बनाया 
गया था, उनकी झायु केवल्ल तीस वर्ष ही थी । 
'06०000४७॥ 897ए॥०॥५. 
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पितामह डा० हुर्मुत जी जहाँगीर भाभा ( सीनियर ) एम० ए०, डी० 
लिट्‌ , जे० पी०, पी० श्राई० ई०, कई वर्ष तक मैधूर राज्य के शिक्षा 
विभाग के डाइरेक्टर रह चुके थे ओर अश्रपनी उदार शिक्षानीति के लिए 
विशेष प्रसिद्ध थे। आपके पिता श्री जे० एच० भाभा ब्रम्बई के प्रसिद्ध 
बेरिस्टरों में थे । बाद में वे राणा की हवाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर सक्लाई 
कम्पनी में उच्च पद पर नियुक्त हो गये औ्रोर श्रभी तह्न प्रतिष्ठा के साथ 
वहीं काम कर रहे हैँ । आपकी बुआ का विवाह ठाठा के 
सप्रस्त व्यागार श्रौर व्यवसायों के स्वामी सर दारोब जी टाथ के 
साथ हुआ है | | 

श्रस्तु, बाल्यकाल ही से होमी भाभा बड़े श्रादर्मियों के सम्पक में 
रहे | सर दोराब टाठ के यहाँ श्रापको श्रपने परिवार के श्रतिग्क्ति श्रौर 
दुसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने श्रोर उनकी बार्तें--बढ़े व्यवसायों, 
कारखानों तथा श्रन्य उपयोगी आयोजनों के सम्बन्ध की--सुनने के 
सुयोग प्राप्त हुए। श्रापकों बुआ लेडी टाठ को, जो महिला संस्थाश्रों के 
सफल संचालन श्रोर महिला श्रान्दोल्न के छुयोग्य नेतृत्व के लिए 
भारत भर में प्रख्यात हैं, बाल्यकाल दी से श्रापके प्रति विशेष 
अनुराग था। उन्होंने वालक भाभा की शिक्षा दीक्षा में भी खास 
' दिलचस्पी ली | बड़े होने पर जब भाभा बम्बई के सुप्रतिद्ध केयेड ल हाई 
स्कूल में पढ़ने जाने लगे तो स्कूल के निकट ही नित्यप्रति श्रपनी बुश्रा 
के घर दोपहर का खाना खाते | इस तरह से बचयन ही से आप पर 
आपके माता पिता के श्रतिरिक्त श्रागकी बुश्रा श्रौर फूफा सर दारोब 
टाटा का ययेष्ट प्रभाव पड़ा | भाभा हैं भी, वचपन ही से, बढ़े कुशा्र 
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बुद्धि। १५ वष को आयु में इन्होंने केथेड्रेल हाई स्कूल से सीनियर 
के म्त्रित की परीक्षा सम्मानपूर्ंक पा कर ली थी | 
भाभा की माता भी बहुत सम्पन्न ओर प्रतिष्ठित परिवार की हैं। 
भा के नाना श्री० एफ० डी० पांडे पुराने रीति रिवाज को मानने 
वाले पारसी ये | उनके सम्रक में रहने से भाभा पारतसी 
सम्प्रदाय की श्रति प्राचीन परम्पराश्रों से भी भली भाँति परिचित हो गये 
भ्रौर पारसी समाज की व्यापार कुशलता तथा लोकहितैषिता के श्रनु- 
करणोय गुणों को भी द्वृदयंगम करने में सम हुए । श्रपनी माता के 
साथ भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध पेटिट परिवार के भी निकट सम्पक में 
आये । इन चारों परिवारों के स्थास्थ्यप्रद वायुमण्डल ने भाभा के 
मानसिक विका। में बड़ी सहायता पहुंचाई | 
शिक्षा ्॒माप्त करने के बाद श्रयने ही परिवार के किसी काम में 
लग जाना भाभा के लिए बहुत आसान बात थी । विद्यार्थी जीवन में 
श्रौर उसके बाद भी उन्हें कभी श्राथिक कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ा | किसी भो प्रकार का परिश्रम किये बिना वे श्रपनी श्रेणी 
के दूसरे नवयुत्रकों को भाँति आ्राराम से श्रपना जीवन व्यतीत कर सकते 
ये | उनके लिए एक सफल व्यापारी बनना तथा अ्रयने पूर्वजों ही की 
भाँति लोकहितैषरी काय करके एक प्रतिष्ठित एवं पूर्णतया सफल नागरिक 
बन सकना बहुत साधारण सी बात होती। परन्तु श्रपनी परिस्थि- 
तियों से प्रतिकूल भाभा का विकास पर्वथा भिन्न दिशा में हुश्रा । 
भाभा इस नवीन, मोलिक श्रोर विलज्षण कायत्षेत्र में कैसे प्रवत्त हो 
सके ! यह एक आश्वयेजनक बात मालूम द्ोती है | प्रश्न हे भी 
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वास्तव में गम्भीर, परन्तु इसका उत्तर बाल्यक्राल में उनको माता-पिता «से 
मिलने वाली शिक्धा में निहित हे । भाभा के माता-पिता ने इनके व्यक्तित्व 
को पूरी तोर पर विकसित होने देते का दृढ़ संकल्प कर लिया था 
श्रीर उन्होने इस उहृश्य से इन्हें बचपन द्वी से प्रत्येक सुविधा देमे की 
उचित व्यवस्था भी को थी | 
भाभा के पिता ने श्राक्तफोर्ड के न्यू कालेज में शिक्षा पाई थी | 

उन्हें प्राच्य संस्कृति के साथ ही पाश्चात्य संस्कृति का भी श्रच्छा शान 
था श्रोर उन्होने दोनों ही के श्रष्ठटम गुणों को श्रपनाया था | उन्हेंने 
निश्चय किया कि उनके लड़के की शिद्दधा का घूत्रगात, जन्मभूप्रि 
भाग्तव्ष में हो ओर उप्तके चरित्र का निर्माण हो जाने के बाद ढ 
उसकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध यूरोप के प्रमुख विश्वविद्यालयों में किया 
जावे। इतना ही नहीं, भाभा के माता-पिता दोनों ही इस बात में दब” 
विश्वास रखते थे कि बच्चों पर घरेलू श्राचार व्यवहार श्रोर रहन सहन 
का बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रस्तु माता ने होमी का लालन पालन बड़ी 
मृदुता, सोम्यता श्रोर वात्सल्यतापूबंक किया | ह्ोमी के व्यक्तित्व के 
विकास में इतसे बड़ी मदद मिली ; क्‍ 

: केय्रेड्रेल हाई स्कूल को शिक्षा समाप्त करने के बाद होमी 
,एलफिन्ध्टन कालेज में भर्ती हुए श्रोर वहाँ से १६२६ ई० में एफ. 
वाई, ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की | अ्रगले वर्ष इन्हंने 
रायल इंस्टिस्य 2 आफ ताइंस में अ्रध्ययन करके बम्बई विश्वविद्यालय की 
आई. एत-सो, परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में सम्मानपूर्व क शास की | रायल इंरिट- 
ट्यू 2 में श्रव भी आपका नाम वहीँ के सम्मरानीय छात्रे की सूची में श्रंकित है | 

२३ 
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* १७ घथे की श्रायु में ही भाभा अपनी प्रतिभा श्रोर शिक्षा सम्बन्धी 
श्रसाधारण सफलताश्रों के लिए बम्बई श्रौर उसके विश्वविद्यालय से 
सम्बन्ध रखने वाली प्राय: सभी शिक्षा संस्थाश्रों में ययेष्ट प्रसिद्ध हो गये 
थे। स्कूल और कालेज तथा रायल इंस्टिग्यूट श्राफ साइंत के तो 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली छात्रों में थे ही। भाभा की यह श्रताधारण सफलता 
केबल शिक्षाक्रम ही तक तीमितव न थी । 

भाभा बाल्यकाल ही से वरन्‌ किसी हद तक अपनी शैशव श्रवस्था 
से धंगीत से प्रेत करने लगे थे । ननिहाल में श्रपनी मामी के सम्पक 
में रहने से इनका संगीत प्रेम श्रोर भी श्रधिक बढ़ गया था | मामी को 
गाना सुनने का बढ़ा शोक था श्रोर वे दृ ढ दृढ़ कर बढ़िया से बढ़िया 
रेकार्ड लाकर श्रपने ग्रामोफोन में बजाया करती थीं | इस तरह से भाभा 
“को संतार के भ्रेष्ठम संगीत का ज्ञान स्वाभाविक रूप से श्रपने श्राप 
होगया। बचपन ही -में भाभा ने बीथोवन के सुप्रसिद्ध स्वस्संवादों को 
अनेक अ्रनेक बार सुना। संगीतशालाशों के श्रेष्ठटम गाने तथा संसार 
के महान कलाकारों के गायन ओर वाद्य सुनने के भी सुयोग प्राप्त 
हुए | ध्यानपूवंक गाने सुनने के साथ ही इन्हें श्राप ही 
आप श्रेष्ठ संगीत को परखने की भी धोौरे घीरे श्रच्छी शिक्षा 
मिलती रही | श्रोर आज तो शिक्षाक्रम में संगीत के महत्व श्रौर उप. 
'योगिता को शिक्षाविद भी स्वीकार करने लगे हैँ। इस संगीतमय 
बायुमण्डल ने भाभा को सुसुप्त कोमल भावनाश्रों को जागृत सा कर दिया | 
बाल्यकाक का यह संगीत प्रेम बराबर क्ढ़ता ही गया ' श्राज दिन भी 
यह पूर्बबत्‌ विद्यमान है श्रोर उनके आनन्द औ्रोर श्राह्मद का प्रमुख 
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साघन है तथा वैशनिक भाभा के जीवन में माधुर्य की यष्टि करता 
रहता है। 

संगीत के छाथ ही माभा में चित्रकला का ब्यसन भी बचपन ही से 
उत्पन्न हुआ | इसमें भी उनके घर के वायुमण्डल का बहुत कुछ हाथ 
है। घर के पुस्तकालय के चित्र संग्रह को देख कर इन्हें स्वयं भी 
चित्र तैयार करने का शोक पैदा हुश्रा। बचपन में इन्होंने मोशाला 
में क्रोड़ा करते हुए गाय श्रोर बछड़े का एक चित्र बनाया। हो 
चित्र को देखकर इनके माता पिता को इनको इस्त रुचि का पता #गा ; 
वे इस चित्र को देखकर बहुत प्रभावित हुए श्रोर उन्होंने शीघ्र ही 
चित्रकला की शिक्षा दिलाने का भी उचित प्रबन्ध कर दिया | प्रन्नि ह 
शनिवार श्रोर रविवार को भाभा बम्बई के सुप्रत्िद्ध चित्रकार लाल काका 
के. पास चित्रकला सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे जाने लमे +? 
लाल काका ने इन्हें चित्रकला।के मूल थिद्धान्तों से भली भाँति परिचित 
करा दिया | श्रव तो विशान के साथ ही विन्नकला श्रोर संगीत श्रापके 
जीवन के दो प्रमुख श्रंग बन गये हैं श्रोर कभी कभी तो इन 
दोनों ही के सम्मुख आपका विशान प्रेम भी उीछे रह जाता हुश्रा 
प्रतीत होता है । 

जैता कि पहले ही कहा जा चुका है भाभा प्रतिभाशाली श्रोर 
कुशाम्र बुद्धि विद्यार्थी ये। १४ वर्ष की श्रायु में इन्होंने श्रायन्स्टीन 
के सुप्रतिद्ध सापेज्ञवाद सिद्धान्त का अध्ययन कर जिया था श्रोर तंगीत 
के स्वरसंवाद के विषय में एक श्रेष्ठ निबंध भो लिखा था। इनको 
उन दिनों की दिनचर्या क्रो ध्यान में रखते हुए यह बड़ा भ्राश्चय- 
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जबक मालूम होता है कि तरुण भाभा उतने सब काम किप्त तरह से 
इतनी खूबी से करते रहे होंगे। भाभा में छुटपन से बड़े बढ़े काम 
करने की उत्कट अभिलाधषा थी | यह किसी भी दिन अपना 
रत्ती भर समय वथा नष्ट नहीं करदे, थे । इनका मध्तिष्क अपने आरा 
पास घटित होने वाली घटनाश्रों श्रोर बातों के प्रति पूर्णतया जागरूक 
रहता था| जिन विषयों श्रथवा व्यक्तियों के प्रति इन्हें विशेष श्रनुराग 
होता था उनको बाते होने पर तो प्रसन्नता के मारे इनके नेत्र चमक 
उठते थे। उन दिनों इनके माता पिता इनकी कितनी देखरेख रखते 
ये इस विषय का भाभा ने स्वयं अच्छा वर्णन किया है। पाठकों की 
जानकारी के लिए उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है । 
“करे माता पिता ने मेरी स्वाभाविक श्रौर आ्रन्तरिक प्रवत्तियों को 
“बकसित होने देने के लिए यथा सम्भव सभी प्रयत्ञ किये। मेरे पिता 
भ्रपनी ताप्ताहिक छुट्टियाँ मेरे साथ खिलौने खेलने में बिताते थे | ये 
खिलोने केवल साधारण खेल की चीजें न होते थे | इन्हें खेलने श्रौर 
इनसे काम लेने में ययेश हस्तलाधव, चातुर्य श्रोर प्रयक्त की आवश्यकता 
होती थी | कुछ श्रधिक कड़े होने पर हम लोग मैकेनों ( यांत्रिक खिलौना 
विशेष ) से खेला करते ये श्रोर मुझे श्रच्छो तरह याद है कि जब कोई 
प्रतिमा ( माडेल ) बनकर तैयार हो जाती थी, उसे छिन्न-मिन्न करके: 
उसके प्रत्येक भाग को यथा स्थान रखवाने के लिए मेरे पिता विशेष 
ध्यान देते ये, मेरे माता-रिता मुझे चित्र खींचने के लिए भी बराबर 
प्रोत्ताहित करते थे श्रोर इसके लिए उपयुक्त सामग्री रंग, स्टेंसिल श्रौर 
प्रेत्टश श्रादि बराबर मेंगाकर देते ये | एक दिन तीसरे पहर इसी सामग्री 
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से मैंने श्रपनी गोशाला को देखकर गाय और बछड़े का वित्र बनाया | 
यह चित्र काफी अ्रच्छा बना था। मेरे घर वालों ने इस चित्र को 
देखकर ही मुझे एक श्रच्छे चित्रकार से ड्राइंग श्रौर चित्रकला धिश्ाने 
का निश्चय किया। उस चित्रकार ने मुझे चित्रकारी की कला श्रोर 
उसके मूल सिद्धान्तों की श्रच्छी शिक्षा दी। उसके बाद जब में 
इंगलेंड पहुँचा तो वहाँ महान्‌ चित्रकारों के द्वारा बनाये चित्रों का 
श्रध्ययन करके मेंने स्वाध्याय से चित्रकला को शिक्षा प्राप्त कौ | में 
श्रपनी छुट्टी के दिनों में घंटों यूरोप की प्रत्िद्ध चित्रशालाश्ों में बिता 
देता श्रोर इन चित्रशालाश्रों को देखने के लिए बड़े शोक से दूर दूर 
को यात्रायें करता |”? 

होमी भाभा के लिए श्रपने पिता का अ्नुकरण करके आआ्राक्सफोर्ड 
के न्यू कालेज में अध्ययन करना स्वाभाविक हेता। वहाँ इनका श्राँनि 
पिता के पुत्र के नाते श्रच्छा स्वागत मी हुश्रा होता । परन्तु गणित 
विज्ञान के अध्ययन के लिए केम्ब्रिन अधिक उपयुक्त समभा गया श्रोर 
श्रपनी इच्छा के प्रतिकूल भाभा को केम्त्रिज में इंजीनियरिंग का भ्रध्ययन 
करने श्रोर उत्की डिगरी प्राप्त करने के लिए प्रवत्त किया गया। एक 
साल के श्रध्ययन के बाद ही १६२६ में भाभा ने गणित में ट्राइपास 
पगैज्षा का प्रथम खण्ड पात्त किया। दूधरे वर्ष १६३० में इंजीनियरिंग 
ट्राइपास का द्वितीयखणइ भी प्रथम श्रेणी में पास किया। १६२६ को 
. वार्षिक छुट्टियों में रगबी के ब्रिटिश ठामसन हृस्‍््टन वक्‍त में-यह 
इंजीनियरिंग की व्यवह्ारिक शिक्षा पाने के उद्देश्य से--श्रप्रटिस का 
काम करते रहे | द 
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इंनीनियरिंग की इस उन्न परीक्षा को सम्मानपृथक पाप्त कर लेने 
के बाद डा० भाभा को अपनी इच्छानुसार सैद्धान्तिक भोतिक विशान 
का श्रव्ययन करने दिया गया। इस विषय में श्रापको श्रपने स्कूल 
जीवन से विशेष श्रनुरक्ति थी। इंजीनियरिंग को ट्राइपास परीक्षा में 
आपने श्रताधारण प्रतिभा का परिचय दिया था| आआरापके परीक्षा पास 
कर लेने के कई वर्ष बाद तक केम्ब्रिज में इसकी चर्चा होती रही. थी.। 
इस परीक्ष। में ६ विशेष विषय होते हैं ओर परीक्षार्थी को इनमें से 
केवल तीन विषयों की परीक्षा देनी होती है परन्तु भाभा ने छहों विषयों 
को परीक्षा दी ओर सभी में उच्च अंक प्राप्त किये | 

केम्ब्रिज में भाभा केयत # कालेज, के विद्य थी थे; कालेज श्रक्ति- 
का रियों ने श्रापकी इस अ्रसाधारण प्रतिभा के लिए आपको दो व के 
लिए विशेष छात्रवृत्ति दो श्रोर गणित एवं भोतिकविज्ञान का विशेष 
अध्ययन करने को प्रोत्साहित किया। १६३० श्रोर १६३१ में मामा 
भौतिक़ विज्ञान के सुप्रछिद्ध परणिद्वत प्रो" पी० ए० एम० डाइरेक श्रौर 
एन० एफ० माट कै पास इन विषयों का श्रध्ययन करते रहे। श्राधुनिक 
सैद्धान्तिक भौतिकविशान का पाठ भाभा ने इन्हीं विशान मनीषियों 
से पाया । 

केम्ब्रिज में विज्ञान के अध्ययन में व्यस्त रहते हुए भी भाभा 
संगीत का गम्भीर अ्रध्ययन करने के लिए बराबर कुछ न कुछ समय 
अ्रवश्य निकाल लेते थे और संगीत रचना एवं तोयसम्बाद न का 
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अ्रध्ययन विशेष रूप से करते थे | इधी बीच में इन्हें श्रपने मित्र प्री० 
रूथम की कृपा से विश्वविद्यालय श्राचेस्ट्रा ( वाद्यस्थान ) के परिचालन 
के भी सुयोग प्राप्त हुए। संगीत रचना में प्रवत्त होने को उनक्री हादिक 
्रभिलाषा थी, परन्तु संगौत का ययेष्ट शान प्राप्त कर लेने से भाभा यह 
बात श्रच्छी तरह जानते थे कि संगीत में पारंगत होने के लिए श्रपना 
सारा समय संगीत के भश्रभ्यास में लगाना श्रनिवाय है। श्रव भी कुछ 
मित्रों को आशा है कि समय मिलने पर भाभा अ्रपनी संगीत रचना का 
अ्रभिलाषा को कार्य रूप में परिणत करने में अ्रवश्य फल होगे। 

जब भाभा केम्ब्रिज में चोथे वर्ष में श्रष्ययन कर रहे थे, चित्रकला 
के सुप्रसिद्ध पारखी श्रोर श्रालोचक राजर फ्राई-.जिन्हें इंगलैंड में 
भाववादी # चित्रो का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त है, केम्ब्रिज में चित्र- 
कला के बारे में भाषण देने आये। भाभा ने उन्हें श्रपने कुछ चित्र 
दिखलाये । इन चित्रों को देखकर राजर फ्राई बहुत प्रभावित हुए श्रोर 
भाभा को एक पत्र लिखकर श्रापको चित्रकला को यशथेष्ट प्रशंसा की | 
अ्र/पकी श्रॉल श्रोर हाथ को बहुत सच्चा बतलाया और आपको परामर्श 
दिया कि श्राप श्रपनी चित्रकला द्वारा भारत में प्राचीन भित्ति- 
थित्रों | का पुनरुद्धार करें | वास्तव में राजर फ्राई भाभा के चित्रों से 
'. चहुत ही भ्रधिक प्रभावित हुए | बाद में वे जब कभी केम्न्रिज श्राते तो 
भाभा से अ्रवश्य मिलते, उनके चित्रों को देखते तथा उनके बारे में 
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उचित परामर्श देते। मि० फ्राई ने श्रापको चित्रकला ही को श्रपने 
जीवन का प्रमुख का बनाने के लिए, भी कई बार जोर दिया | 

१६३२ में माभा को उच्चगणित का श्रध्ययन करने के लिए 
ट्रिनिदी कालेज से एक श्रोर छात्रवत्ति# प्राप्त हुई। इस छात्रवृत्ति द्वार 
श्रपको यूरोप की यात्रा करने का बहुत श्रच्छा सुयोग मिला। एक 
वंष तक ( १६३२-३३ ) ज्यूरिच में प्रो० डब्ल्यू पालि के पास यह 
गणित रा श्रध्ययन करते रहे। यहीं इन्होंने श्रपना प्रथम मोलिक 
अन्वेषण निबन्ध | तैयार किया | श्रगले बष्च १६३३-३४ में यह कुछ 
समय तक रोम में प्रोफेतर ३० फर्मी के पास श्रोर बाद में यूट्र च॑ट में 
प्रो० एच० ९७ क्रेमरस के पास श्रध्ययन करते रहे । उच्चर्गाणत ्रौर 
भोतिक विशान का श्रध्ययन करने के साथ ही इत हुयोग का इन्होंने 
यूरोप के प्राय; सभी देशों की चित्रकला का भी यथावकाश भली भाँति 
श्रध्ययन करके पूर्ण सदुगयोग किया | 

हस छात्रवृत्ति के समाप्त होते ही भाभा को १६३४ में तीन वष के 
लिए सर श्राइज़क न्यूटन छात्रवृत्ति प्रदान को गई। और इसके बाद 
ही १६३७ ई० में श्रापों १८४१ ई० की प्रदशिनी की उच्चत! 
छात्रवृत्ति | भी फिर तीन वर्ष के लिए प्रदान को गई | यह सम्मान पाने 
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वाले श्राप श्रभी तक एकमात्र भारतीय हैं | हत बीच में (१६३ ६-३७) 
में श्रापने कोपेनहेगेन श्थित नील्स बोहर को भोतिक विशानशाला में 
भी पाँच महीने बिताये और भौतिक विश न के 6िद्धान्तों के बारे में 
श्रन्वेषण करते रहे | / 

१६३५ से १६६६ तक भाभा केम्ब्रिज में विद्युत श्रोर चुम्बक 
बिशान के धाधारण १5 पढ़ाने के श्रतरिक्त भोतिक विज्ञान ने नबीन 
श्रंगों पर भी, विशेषकर करार्मिककिरण-:्रसरण न्यूक्वियर फिजिक्स 
( रमाणु विशान ) तथा सापेक्षवाद सम्बन्धी गहन समस्याश्रों पर उच्च 
कोट के भाषण देते रहे | श्रवट्ूबर १६३७ में पुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर 
मेक्‍्स बान॑ द्वारा आमंत्रित किये जाने पर इन्होने एडनबर में 
कारमक किरण प्रसरण के बारे में कई भाषण , दिये | 
श्रापके कार्मिक किरए सम्बन्धी कार्यो से प्रभावित होकर १६३६ 
ई० में रायल सोसाइटी ने श्रपने मांद फंड से श्रापको मेंचेस्टर स्थित 
प्रो० ब्लेकेट की कार्मिक किरण श्रनुसन्धानशाला में सैद्धान्तिक भौतिक 
शा्रृश के पद पर काम करने तथा मेंचस्टर और केीव्नज़ पे भपने 
स्वतन्त्र मोलिक श्रन्वेषण जारी रखने के लिए विशेष श्राथिक सहायत। 
प्रदान को | श्रक्ट्बर १६६६ ई७ में ब्ुसेह्स में कार्मिक किरण 
सम्बन्धी मोलिक का करने वाले वैज्ञानिकों की एक विशेष क्रानफरेंश 
( शालवे कानफरेंस ) का श्रायोजन किया गया था | इस कानफरे 6 मे 
सम्मिलित होने के लिए डा० भाभा को भी श्रामंत्रत किया गया था | 
परन्तु वत्तमान महायुद्ध छिड़ जाने के कारण यह कानफरेंत श्रनिश्चित 
काले के लिए स्थमित कर दी गई । 
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कौम्रज में डा० भाभा की कला को व्यक्त होने के लिए एक 
नवीन साधन नास्यताजाप्रों के डिजाइन तैयार करने के रूप में 
मिला | इस बारे में डाक्टर भाभा ही के कुछ शब्द यहां उद्धृत किये जाते 
/हैं _-केम््रिज के श्रयने अन्तिम कुछ वर्षों में मेंने नाव्यशालाश्ों के 
लिर बहुत से डिज़ाइन तैयार किये। स्पेनिश सोसाइटी के लिए 
कालइन के दो नाटकों # को नास्यगालाप्रों की सजाबट, रचना श्रोर 
'विन्यास के बारे में ब्यवशारिक्रि योजनायेँ तैयार की। उसके बाद मेंने 
हैंडल के एक नाटक का अभिनय करने के लिए उपयुक्त नाव्यगाला 
को इंग सजा तैयार को ओर १६३६ में मोज़ाट के एक नाटह को । 
"दूत दोनों ही नाटकों के केम्थ्रित के सुपत्तिद्व ग्राट्स थियेटर में 
प्रनय किये गये ।? डेली टेज्ोग्राक' ओर 'टाइम्प! के कत्ना आलोचकों 

ने इन नाटकों के संगोत के साथ हो स्टेन्न सेटिंग की भो बड़ी प्रशंता 
की। आम तौर पर ये पत्र स्टेत्र सेटिंग्ग को प्रशंपा करना तो दूर 
अपनी अ्राल|चनाओं में उनका उल्तेंख भी नहीं करते | मोजाट के 
नाटक कौ स्टेन्र सेटिंग को तो इतना अधिक यत्तन्द किया गया कि 
केम्ब्रिन थियेटर कंपटू त के प्रायोजक्ों ने इत बार उप नाठक को 
लनदन में श्रन्तर्राष्टीय प्रतिद्धि के शक नाट्य डाररेक्टर की देख रेख में 
खेलने का निश्वय किया और डा० भाभा से फिर स्टेज सेटिंग्स तैयार 
करने का अनुरोध किया। यह नाटक भी श्रक्ट्बर १६३६ में खेला 
जाने वाला था परन्तु युद्ध के कारण हस आयोजन को स्थगित कर देना 
पड़ा | डा० भाभा से लन्दन में अपने चित्रों को प्रदर्शिनी करने ;का भी 
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बहुत श्रनुरोध किया गया था परन्तु यह चित्र प्रदर्शिनी भी युद्ध हे ७ 
कारण अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी गई | ह 

केम्ब्रिज तथा यूरोप के दूसरे देशों में श्रध्ययन औ्ोर श्रन्वेषण करते 
हुए भाभा वार्षिक हु ट्टियों में बराबर भारत श्राते रहते थे | वत्तमान महायुद्ध 
शुरू हो जाने के बाद श्राप फिर इंगलेंड वापस नहीं गये और भारत 
में बंगलोर की इंडियन इंस्टिस्यूट श्राफ साइंस में श्रन्वेषण कर रहे हैं | 
विशान, चित्रकशा एवं संर्गत के संस्तार के उत्कृष्ट व्यक्तियों के 
ध_म्पक में बराबर आते रहना भाभा का सोमाग्य रहा है। भाभा ने 
भ्रन्तरराष्ट्रीय ख्याति के श्रेष्ठम बेशानिकों के साथ रह कर विशान का 
श्रध्ययन शोर श्रन्वेषण किया है। इसके ताथ ही उनमें स्वयं स्वतन्त् 
मोलिक काय करने की उल्लेखनीय ज्ञमता और प्रतिभा है | इधर 
कुछ वर्षों में 'कास्मिक किरण? श्रन्वेपण का महत्व बहुत बढ़ बुवए 
इन किरणों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने तथा इन बारे में अ्रनुततन्धान 
करने के लिए वेशानिकों ने उत्तरी भ्ुव से लेकर दक्षिण तक ताईँ संतार 
को यात्रायें की हैं। कुछ लोग ऊध्वश्राकाश में वायुभण्डल के श्रति 
उच्च स्तरों के अभियान भी कर चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने गहरी से 
गहरी खानों श्रौर भीलों में श्रपने यंत्र एवं उपकरण भेजकर इन किरणों 
का हाल जानने के प्रयत्ञ किये हैं। हम भारतीयों के लिए यह बढ़े गब॑ 
की बात है कि इन्हीं कास्मिक किरणों के सम्बन्ध में डा० भाभा के 
श्रन्वेषण श्रत्यन्त उच्च कोटि के सिद्ध हुए हैं | 

संततार को विस्मय विप्ुग्ध करने वाली कास्मिक रश्मियों को विशद 
विवेचना श्रोर.,छुयाख्या करने में श्रप्रणी ढा० होमी भाभा जैता सुयुत्र 
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जाना मारतमाता का परम सौमाप्य है। डा० भाभा के नेतृत्व का ल 
उठाकर भारत के श्रनेक तरुण वेशानिक बंगलोर की इंह्टिव्यट में १ 
रहस्यमय रश्मियों के श्रध्ययन एवं श्रन्वेषण भें संलग्न हैं | 

भाभा परिवार को एक मित्र मिस एवलिन गेज के शब्दों में- 

“इस महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ युद्ध से व्यथित श्रोर पीड़ित रा 

को श्रपनी शक्तियों को पुन; प्राप्त करके फिर से मानव शान भण्डार ५ 
पूति में संलग्न होने में बहुत काफ़ी समय लग जायगा। श्रस्तु इ 
बात की पूरी सम्भावना हे कि भारत संतार में वेशानिक अन्वेषण व 
प्रमुख केन्द्र हो जाय | उस समय डा० भाभा जेसे श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्या। 

»के वैज्ञानिक के नेतृत्व में भारत में होने वाले श्रन्वेषणों श्रोर आविष्का 
से भारत के साथ ही समस्त संसार उपकृत होगा। यातायात के श्रां 
/॥गांपी साधनों के आ्िष्कार से दुनियाँ दिन प्रति दिन छोटी होः 
जा र९! है ओ्रोर संसार के दूर दूरस्थ देश एक दूसरे के निकट श्रार 
जा रहें, ई इसे भारत भें होने वाले वैशनिक श्रनुसन्धानों के संसार भ 

में प्रचार होने में विशेष सहायता मिलेगी। यह भी श्राशा की 
सकती है कि भाभा अपनी विज्ञान, कला श्रोर संगीत साधना द्वारा मानव 
न-भण्डार की पूति के साथ ही श्रपनी प्रतिभा और असाधारण ज्ञान 
द्वारा संसार में शान्ति स्थापित ५ करने मे सहायक हेंगे [!- 


( मिस एवलिन गेज ) 


>पयाथा। १७" कमरा उनका. सदाशा+क जमरक, 


